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४.) सन्ध्या(€# 
९ ति 32 हा ४ रे ९ 
कुप्घर,, जीव, प्रक्रत आाच :ल्‍श5 ये, भावाथे 
एवं वगख ॥ जाई तथा उप्र सनन्‍्त्रसहित 

सत्यप्रकाश संन्धासी सन्ध्योपदेशक 
न 
वर्षों के ध्यान, आत्मास्पाव आर «उस के पश्चात, 
वेदादि अनेक ॥खा की सहायता से लगभग 
३२५ प्रमाण युक्त रच? 
अनकानेक विद्वान अनुभवी खन्‍वा / भठात्माओं और गृहस्व 
वनस्थ, अधिकारी महातुभावरा से, ॥उप लक्ष्करण से यूव एवं 
पश्चात्‌, पर्योलोचित तथा अनु गेदित कराके, खान एवं 
आकाशानुगत परियधव आर सवाधन आदि करके 
के० सीं० 'मल्ला के प्रबन्ध से सवार प्र स, प्रयाग में छुपा 
/ ') प्रति, १०० तक 


द्वितीयचार ५००० ] १६५७४ वि० सूल्य , &) प्रति, ४०० तक 
( >)॥ प्रति, इस से ऊपर 


भूमिका 
उपासना को आवश्यकता 
खनन्‍हध्या क्यों करनी चाहिये 
ध्यान से अन्तःकरणो की उच्चति 
ध्यानहीन भमन्द्‌ बुद्धि से दानियां 
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ञरोश्म 
भूमिका 
४--वबिना श्रथ की सन्ध्याश्रं को सज् नं ! पद मिश्री मानो : 
बिन पदार्थ मुख से चाखवे तुम स्वाइ न मिथ्री का जानो ॥ 
२--अम्ृत अ्र्नत ज़पकर जग में अमर न कोई होता हैं ' 
अमृत-साधन-जीवनानत जन, सर्प मणी तज, रोता है ।: 
४--दै(हक ओर मानसिक बन्धन देश भिक्चो । धिक्कार करो | 
भ्रम अथ और काम मोक्त से सपन हूँ जौ ब्याग करो |! 
४--ध्यान समय विपया के। तज्षकर अपना तुम उपकार करो | 
मन से शब्द बुद्धि से अथ यह सदाचार स्वीकार करो॥ 
पाठकवगे ! 


४५, (पालना मनुष्य की प्रात आवश्यकता दे जिस 
४ हु ह प्रकार पेट को भोजन की आवश्यकना है। 
5/ 5५ प्रकार जीवात्मा को उपासना रूप धर्म की आवश्य 
8 हे १ 

कता है | जैसे बिना भोजन के शरीर हरिथिर एवं 


स्वस्थ नहीं रह सकता, ऐसेही बिना उपालना किये जीवात्मा 
म्थिए एवं खस्थ नहीं रह सकता | जिस प्रका र खच्छु एवं उत्तम 
भोजन से शरीर उत्तरोत्तर उन्नति करता है, उसी प्रकार 
खच्द्ध एवं निर्मेल मत से उपाखना करनेयाला जीवात्मा भी 


२ ब्रद्म बोधिनी सन्ध्या 


उत्तरोत्तर पूर्ण एवं उच्च होता जाता है। भाव यह कि विना 
डपासना के जीव की सदुगति असंभव है । 


प्रश्न --- उपासना अ्रथवा सन्ध्या क्यों करनी चाहिये? 

उत्तर--(१) अन्तःकरणों कौ शुद्धि , आत्मिक बल, तथा 
परमात्मशान के लिये सन्ध्या का अनुष्ठान अत्यावश्यक है। 
जिलत प्रकार जलादि के विना शरीरादि की याह्ाय शुद्धि, 
गथवा पवितन्नता नहीं हो सकती ; उसी प्रकार वेदादि सत्य 
शास्त्रों का अध्ययन एवं उपासनारूप तपश्चर्य्या करते हुए , 
प्रकाशखरूप परमात्मा का चिन्तन प्रतिहार पूवक ( धारणा 
ध्यान , तथा समाधि द्वारा ) किये बिना अन्तःकरणु ( मन, 
चित, बुद्धि एवं अहंकार ) तथा श्रात्मा की शुद्धि एवं 
पवित्रता हा नहीं सकती | अतएव अन्त:करण को 
सत्त्वप्रधान अरथांत्‌ सतोगुणी बना एवं मन म॑ सत्य, चित्त में 
स्थिरता, श्रहंकार में नमश्नता, तथा बुद्धि में ज्ञान की प्रधानता 
द्वारा आत्मा के उत्तम गुण-कर्म-खभाव युक्त करके सवंधा 
शुद्ध, निर्मल, एवं पवित्र बनाना सन्ध्या का मुख्य प्रयोजन है | 
अ्रन्यधां केवल शरीर मात्र की उन्नति करन वाला इश्वर-स्तुति 
प्राथनोपासना - शल्य मनुष्य आत्मघाती कहाता है। 


( २) मयादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी का नियमपूर्वक 
दोनों समय सरध्योपासन करना रामायण से सिद्ध है। इससे 


भूमिका डे 


भी यही निश्चय होता है कि सन्ध्योपासन मनुष्य के लिये 
पक आवश्यक करसंब्य है । लिखा है किः -- 

“कीसल्या-छुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवत्तते। 

उच्चिष्ठ नरशादूल करत्तंब्यं दैवमान्दिकम ॥ 

तस्यर्थं: परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोक्तमौ। 

स्‍्नात्वा कृतोदकौ वीरो जेपतुः परम जहम॥ 


(वाध्मोकीय रामायण वालकाश्ड सगे २३) 

अर्थात्‌ प्रात: काल होने पर ऋषिवर विश्वाम्ित्र ने 
दोनो भाइयों को ज़गाया और कहा कि हे नरोत्तम ! प्रात: 
काल की सन्ध्या का समय हो गया, उठिये और नित्य 
कम से निवृत हु जिये। यह सुन रामचन्द्र एवं लक्ष्मण दोनों 
भाइयों ने उठ कर स्नान आचमनादि करके सन्ध्या नित्य कम 
किया । 

प्रश्नः--सन्ध्या करने से कया लाभ है ? क्योंकि 
प्रत्येक मनुष्य किसी भी कार्य में तब प्रवृत्त होता है 
जब कि उसे उस काय में कुछ लाभ प्रतीत होता हो, 
इस लिये सन्ध्या से जो लाभ द्वोते हैं उनका वर्सन करना 


आवश्यक है | 
जत्तर-सुनिये (१) चित्त क्री स्थिरता , चित्त के एक दशा 


में स्थिर न रहने से मनुष्य का कोई भी काये सफल नहीं हो 
सकता | क्‍योंकि प्रत्येक कार्य में चित्त वृत्तियाँ अपने प्रभाव से 


छ ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


अवरोध या विघरात अथवा विप्न करती रहती हैं। इसलिये 
आवश्यक है कि चित्तवृत्तियों के वशीकरणार्थ सन्ध्योपासन 
का अनुष्ठोन किया जापा करे | 


(२ । मत का विपयाखक्ति से हटकर आत्मिक प्रभाव 
से प्रभावित होता, क्यों कि यह आत्मोनश्नति तो दूर प्रत्यत 
शरीगीन्षति के लिये भी विधान 6 सामग्री को ही एकत्ित करने 
में लगा रहता हैं। 

(३) 'प्रहड्डर का सात्विक्त होकर मानवोन्नति ऋ 
साधक दोना, क्योंकि यह भी कभी कप्ती मिथ्या उन्नति ऊे 
पड़कर जीवात्मा को ब्रह्म तक बना देने का प्रबन्ध कर देता 
है। 

४) शुभाशुभ विचारय साले ऋरग्ण अर्थात्‌ बुद्धि 
एवं विवेक का ध्यान द्वारा सूचब्म नत्त्वों के चिन्तन से सूच्मा- 
दवि सूचम चिन्तक बनाता। क्योकि जैसे व्यायाम से शरीर 
बल और प्रणायाम से प्राणबर तथा साहल श्रादि की उन्नति 
ण्वं वृद्धि होती है. उसी प्रकार ध्यान आदि से दिचार एव 
विवेकवल बढ़कर बुद्धि सूच्म से भी सूच्म पदाथ को शीक्र 
अयबरु त करने के योग्य बन जाती है। वम्ततः वुद्धिही एक 
ऐसा सूच्मतम साधन हैं कि जिसके तीथव और सूदमद- 
शक होने से हम संसार के सम्पूर्ण अवयवां तथा मनुप्प, 
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पत्नी आदि की वास्तविक अबस्था को पहचान सकते हद, 
इस निखिल प्रपंच के कारण अथांत्‌ प्रकृति को जान 
सक है। उस समय मलुष्यमांत्र भाकृत परमाणुओं के बास्त- 
विऋ खरूप का प्रत्यक्षतया निश्चय करके, मोह को त्याग, 
एवं प्राकृत मोगें से अपने आपके पृथक्‌ कर, ध्यान-समाथि 
द्वारा आत्मिक शान को प्राप्त कर लेता हैं जो कि उसका 
तात््विक खरूप है। तद्नन्‍तर परमात्मचिन्तन द्वारा परमात्म- 
खरूप को साक्षात्‌ करके अशान-बन्धन से खतन्‍्त्र हो, सन्देह 
मात्र से छूट, अविद्या आदि पाँच कलेशों से मुक्त होकर 
और कर्मफल रूप बन्धनों का तो डे, परमानन्द रूप सोक्ष का 
अनुभव करता है । | 
यह एक निश्चित लिडधन्‍्त है कि विना धृद्म धुद्धि के 
निराकार परप्तात्मा का ध्यान नहीं हो सकता, ओर विना 
परमात्मा के जाने अभ्युद्य रूप संसार-सुख, एवं मोच्षरूप 
आत्मिक सुख के देनवाले भ्रम के अंगो की यथावत्‌ धारणा 
हो नहीं सकती | क्योकि ध्यानचल से ही शास्त्रीय गूढ़ातिगूढ़ 
तत्वाँ का ज्ञात सम्भव है।ध्यानशून्य होने ही से ते। वेद 
महत्त्वानभिश्चन॒ पूच. परिडतों, एवं सायण, महीधर आदि 
उत्तर भारतीय, तथा विलसन प्रिफिथ आदि यूरोपीय 
पणिडतों न यथार्थ वेदा्थ की प्राप्ति न करके प्रायः 
मनानीत वेदार्थ करते हुये, वेदों में इतिहास, भौतिक 
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उपासना, अश्लील वा असभ्य कथाएं और कहानियां तथा 
ब्राह्मणों की।मन मानी रचना आदि आदि अगणित सर्वथा 
बेद-अयुक्त एवं मूलंता की बाते' बताकर बेदों को अ्रति 
घृणित वा गढ़रियों के गीत, ओर वेदाभिमानी जगत गुरू 
अरृषि सन्‍्तानों के अतर्ववेत्ता, असभ्य वा जब्नली सिद्ध करते 
डुये, वेदों के तात्तिक .महत्व को मिट्टी में मिला, भूमएडल 
को समान्यतया ओर भारतवष के विशेषतया वेदों के वा- 
स्तविक शारीरिक, मानसक और झात्मिक छुख देने वाले 
यथार्थ सत्य तत्वज्ञान से वश्चित कर के उलटा नास्तिक 
६ वेदनिन्दक ) वेद विरुद्ध अपितु वाममार्गोचित पद्धतियों 
का कत्तो खाथ-चिन्ता आदि से ताना सम्प्रदायें का. रचयिता 
एवं अ्रसंख्य अधम आदि क्रियांशों से देश, जांति तथा सद्धम 
को रसातल में पहुँचाने वाला आदि बनाने का दुष्प्रबन्ध कर 
दिया। (इसलिये 3श्रावश्यक है कि धारणां-ध्यान-समाधि-पूर्वक 
वेदार्थाका खिन्तन(किया जावे, जिससे कि'सत्यार्थ की प्राप्ति 
ड्वराकर परमानन्द का लाभ हो। 
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ब्रह्न बोधिनी संध्या की साथेकता 


ना 5 ७ 





ब्रह्म नाम प्रति वा परमाणुओं का भी है। 
यह सन्ध्या-पुस्तक प्रकृति पिषय में भी अधमर्षण के तीन 
मन्त्रों द्वारा ऐसा पूर्ण-प्रकाशित एवं सर्वर्था श्रम निवारक 
शाब्दिक चित्र उपस्थित करती है कि जो वेदों तथा उनके 
परम सेवक और सच्चे श्रतुसारी उपनिपद्‌, दर्शन आदि सत्य 
एवं आषे शास्त्रों में मूगोलवत्‌ यत्र तत्र स्पष्ट वा संकेत रूप 
से वर्णित रचना, संदार आदि की युक्ति ओर प्रमाण बल से 
सर्व संदेहा के देह रूपी आवागमन से सर्वथा मुक्त करके ऐसा 
प्रयत्न निश्वय कराती दे कि जिससे श्ञान-बल प्राप्त आत्मा 
( सिंह श्टगालवत्‌ ) स्वेभावी श्रमद्ल श्रपने एवं ओरों के 
दूर कर देने के समर्थ हो जाता हैे। ओर फिर मायावी माया 
वादियों की अकमेंरयता तथा अधामिकता संखापक वा नाना 
दुःखदायी, पापचधेक तथा अनाचार उत्पादक एवं देश, अपितु 
मूमएडल नाशक सर्वंथा नास्तिक शिक्षा वा खार्थ साधक माया 
का उसके कारण अविद्या वा अवेदिकता तथ। भ्रम को समूल 
नष्ट कर सकता है। 
यहाँ सन्देहातीत सिद्ध कर दिया गया है कि प्रकृति, पर- 
मआखणु'पुञज, कारण, प्रधान, खधा, आदि नाम एक ही माया के 
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कस 
बाक छत 


हैं 3। ( जीवा की भांति सदा तऋह्म से भिन्न वा थअ्रन्य प्रत्युगा 
सर्वधा असरश व्रह्म से व्याप्त) तम, रज और सत्‌ ( गुग कप 
से प्रसिद्ध) तीन नाम वाले भिन्न डिन्न परमाखुओं का सासू 
हिक नाम है। 

जब सब परमाणु एक एक वा पृथक्‌ पृथक्‌ सम श्रथवा 
स्वस्वरूप को प्राप्त हे! जाते है वा अपने रूप में आजाते है तव' 

उनको प्रकृति आदि नामों से प्रकट करते हैं। और जब सर्वा- 

धार सर्वेश्वर परमाणुओं का मिलाकर अनेकों रुपोाऔर ऋाषारों 
में प्रकट वा उत्पन्न करता है तब वे जगत्‌ नाम से पुकारे जाते 
हैं । वस्तुतः भेद मिलने वा पृथक्‌ होने का है अन्यथा परमा- 
णुओं में काई भेद नहीं हो जाता क्योंकि परमाण निरवयच या 
निराक।* है अर्थात्‌ कदापि बनी हुई बस्तु नहों, कुतः परमांण 
( परम अण,_ ) वा अन्यन्त सच्म वह्दी वस्तु कही ज्ञा खाती है 
जिसके टुकड़े न हो सके। खराड जन्‍्य पदार्थ के डुफड़े हो 
जाना निविधाद सिद्ध है । 

सत असत्‌ से विखत्तग अनिवचनीय शब्द की भाजरी वा 
सर्वेथा जजेरी भूत ( स्वतः सर्वथा खगिडत ) ढाल ( डबते 
के विवार के भ्रम सम ) से माया की रक्षा परग्साणुवाद्‌ के 
अषप्ट धातु रूप प्रग्यक्ष आदि अप्ठ प्रमाणों से पुष्ट, पदार्थ छिशा, 
भूगाल, खगोल, वैद्यक आदि विद्या अनुमत, वेद, मनु, उपनि 
पद दर्शन एवं स्वेसत्‌ शास्त्रानुकूल होने से सर्वथा सुरक्षित 
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खड़ग के समस्त उली प्रकार नहीं ठहर सकती जैसे कि निता- 
न्‍्त अधर्मी ईश्वर के समच सनन्‍्ध्या कम में । 
इस लिये धार्मिक पुरुर्षो के उचित है कि कुतक वा कोरे 
विवाद के (जो माया मिथ्या वा अन्यथा वाद के बल से किया 
जाता हैं) सर्वथा तज़कर सत्य केलिये निर्णय करें अथवा अपने 
हृदय में बिचारे । और आलस्य, प्रमाद, वाचिक (कोरा ) ज्ञान 
परन्तु वास्त्विक अज्ञान एवं अन्धतंम ले खय छूटकर श्रन्या 
करो छुड़ा, सच्चे वैदिक एवं ईश्वर भक्त बनें । 


ब्रह्म नाम वेद का भी है। 


वेदों में वीये रच्ता, विद्याध्ययन, सब प्रकार शरीर, अन्त. 
करणो, श्रात्मा और तत्लस्वन्धी पदार्थों की उन्न ते/बुद्धि, प्रामि 
और रक्ा करने, दुष्टाचरणों के स्याग और सुधु पत्रित्राच<न्गो 
के भ्रहण की शिक्षा दी गई है । 


इसलिये जो कोई वीय रक्ता, वेदाध्ययन तथा बेदिक आ- 
अरण करता है उसको ब्रह्मचारी और डसके आचरण के! 
सदाचार कहते हैं; और बेद विरुद्ध श्र/थों के पढ़ने, कुसमय 
बीये नष्ट करने एवं बाल, वृद्ध विवाहों आदि से शारोरिक 
मानसिक, आत्मिक ओर सामाजिक अवनति ( हानि वा 
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-आबट ) करने को दुराचार वा व्यभिचार मानते हैं 

यह सन्ध्या की पुस्तक प्रकृति, जोब तथा ई श्वर स्वरूप को 
शब्दों में समझा वा बता कर सर्व भूलोक के लिये, समान 
रूप से एक मात्र चतुर्वेदी सन्ध्या प्रस्तुत करती हुईं, अपनी 
उपयोग्यता झति उदार भाव सै दर्शांती हुई स्पष्टतया सिद्ध 
करती है कि “वेदाहमेतम्पुरुष महान्तमादित्यवर्णम्‌ .....” 
इस वेद शिक्षा के अनुसार एक मात्र ओर एक ही प्रकार 
से परमपिता परमेश्वर सब का उपास्य देव है। 

और द्विज्ञमात्र (आह्यण, छात्री औरथेश्य) को श्रम ( विहि- 
तपथ) पर चलने के लिये अपनी बुद्धि वा कर्मों को सुधारने 
( दुष्ट मनोनीत मार्ग से हटाने एवं वरम्‌ पथ पर लाने ) 
पव॑ क्रमशः मनुष्य मात्र को शारीरिक और मानसिक दासता 
से छुड़ा सांसारिक खतन्त्रता (मुक्ति ) द्वारा देहिक तथा 
मानखिक खुख भोगने, ओर पारमार्थिक खतन्त्रता वा मुक्ति 
द्वारा आत्मिक आनन्द का अनुभव करने का केवल पक 
ओर एकही विधि का बरह्मोपासना रूप साधन है कोई अन्य 
नहीं है । 

चारों वेद एक मात्र पूर्ण निर्धान्त अनन्त ज्ञानी ईश्वर 
'प्रदत्त होने से स्वेधा अविरुद्ध प्रत्युत एक दूसरे के अकु 
होने से ऋग्वेदी, यजुवेदी >ादि नाम से ठविजों में वेद-भेद 
मानना, नितान्त अयुक्त और भ्रम सूलक होने से सन्ध्यांश 
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में तो स्वया ही त्याज्य वा अप्राह्म है क्योकि ऋग्वेद 
विशेषतः ज्ञानकागडी, यज्ञुबंद कर्मकाणडी, साम उपासना. 
काएडी और अथर्व तीनों का परिशिष्ट, विद्या आदि का पूर्ति 
और रक्षा आदि तथा शेष भ्रम निवृत्ति के लिये है; 
अतएव कोई भी एक वेदी पूर्यतया कं या उपासना नहीं 
कर सकता | 
दूसरे जब तीनो वर्णों को वेद्‌ शार्र से वेदाध्ययन का 
अधिकार दे ते क्षत्री, वैश्यों को यमुना, गज्ञादि कलिपत 
गायत्री मन्त्रों द्वारा वद्चित करना महापाप और नास्तिकता है । 
पेसेही एक मात्र मुख्य गायत्री वा गुरु मन्त्र के स्थान में 
अन्य वा भिन्न भिन्न वेद्‌ मन्त्र क्षत्री, बेश्यों को बताना भी 
कार्पए्यरुप वेदाघात दे, कुतः गायत्री ( स्त्री लिक शब्द ) एक 
छुन्द वा वेद मन्त्र का नाम है ज्ञिसका देवता एकही ब्रह्म 
स्वेब्यापक है। काई एक देशी पदार्थ वा स््री अथवा पुरुष 
'नहीं है जे। २४ सुद्रा करने वा येनि-प्रदर्शा पर मोहित वा 
आखसक्त हाकर दक्रो आदि को छोड़ कर, सथ ट्विजोसम वा 
ब्रह्मण नाम धारियें के सम्मिलित भाग में आजावे, अस्तु । 
इस पुस्तक में “यथा पू्वंमकल्पयत्‌' इस ऋग्वेद वाक्य 
की ब्याथ्या द्वारा जहां यह बताया एवं सिद्ध किया गया है 
कि ईश्वर नित्यकर्ता, धर्ता और संदहर्ता है। ज्ञीव नित्य 
मुक्ति वा बस्धन में रहते हैं ओर प्रकृति वा परमाणु सदा 
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कारण और कार्य रूपी परिणाम शील हैं। वहाँ शब्द, अवुमात 
एवं अर्थापक्ति आदि प्रमाणों से सिद्ध किया हे कि काई पदार्थ 
अभाव से भाव, वा भाव से अभाव रूप नहीं हे।ता: परमेश्वर 
कभी कोई अभ्रपूर्त (पहली वा आदि सुष्टि में न हुये) पदार्थ को 
किसो अगली सूद्धि वा मध्य सृष्टि में न रचता हैं और न 
रे हुए पफ्विप्री पदार्थ वा जगत्‌ के कभी सदा के जिये नष्ट 
करके जाग्रतिहीन निद्रा में सदा के लिये सोचेगा । 

जिल भांति ज़गन्‌ वा ब्ह्मदिन गात परवाह से श्र. हें। 
ऐसेही मुक्ति बन्धन, विवेकाविवेक आदि परवाह से अनादि हैं।. 
ओर जिस ईश्वर न जगत के सब जड़ पदार्थ रचे हैं उसीने 
इनके लिये कमे, शान श्रीर उपासना कागड रूपी वेद ( ज्ञान ) 
आदि स॒ष्टि में देकर धर्म, अर्थ, काम ओर मेक्त चारो पदार्थों 
की प्राप्ति के लिये गुर-कर्म-स्वभावाउुसार चार वर्णों एवं चार 
आश्रमों में विभक्त ठा जाने पव॑ गहने की शिक्षा भी दी है । 

पेस ईश्वग-ट देश द्वारा वैदिक सिद्धान्तों और सनातन 
भामिक शिक्षाओं की प्रतिष्ठा, पुनरुद्धार वा स्थापना करते हुप्ए, 
अवेदिक संकुचित विचारों, मिथ्या मत मतान्‍न्तरों, 
कल्पित खार्थमात्र साथक, देश धर्म एवं जान्नाशक 
खबात्याचारों ओए म्मधाव मात्र वा केवल जन्माधिप्ठित 


बर्ण व्यवस्था [ बृक्त और पशु के काले पीछे आदि 
वर्ण ( रहक्ष / वा जाति ( आकृति ) के समान ] कल्पित- 


भूमिका १३ 


अप>्चविर्तनीया, मिथ्या ओर शुष्का वर्ण व्यवस्था का वेदादि 
शब्द एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणों तथा युक्तियों वा श्रभ्यास से 
सर्वथा उन्मूलन ( ससूल खगड़त ) कर हे. वेदानुकूल 
ँण-कर्म-खभाव ( वमे-अन्य-संस्कार ) के समुच्चय से लिख्ध 
करते हुये स्पष्टतया घोषित किया गया है कि भूमणल #े 
प्रत्येक देश का प्रत्येक मनुष्प्र (स्त्री एवं पुरुष। वर्चम।न्‌ (इसी 
जन्म में भी गुण कर्म स्वभाव परिवर्त्नानुसार वर्ण बदल 
लेने का अधिकारी है, क्याकि 'ब्राह्यणा5म्य सुसमासी दु. 
वाह राजन्यः ऊतः । उरूतदस्य यहैश्य पदभ्यां श॒ढ़ों श्रज|यत । 
ऋण १० । ६&०। *२ 

इस बंद मन्त्र में अल्य नाम इस ज़गत्‌ के सर्व मनुष्य 
अर्थात्‌ स्त्री, पुरुष चार भागों में इस प्रकार निज गुण- 
कर्म-सवभाव के अनुसार विभक्त किये जाने बताये है कि जो 
ब्रह्म नाम वेद एवं इश्वर को यथार्थ जानने वाज्ञा काम 
क्रोध ग्रादि हीन वा वशां झानन्द्रिय-युक्त शिर के सलमान 
पूर्ण ज्ञानी हो कर संलार को सब शुभ मार्ग दिखा एवं 
चारों वर्णो को उनको विद्या सिखा सके यह ब्राह्मण: पूरण 
ब्रतह्मचारी विद्या, साहस, प्राक्रम, निभयता., श्रादि युक्त राज- 
मीति-नियुण, देश, धरम और जाति तथा सब खंलार की 
भुजाओों के तल्य रक्ता करन वाला ज्ञत्री: एव बिद्वान्‌, 
घर्ममात्मा. पुष्ठाज्ञ, क्रय विक्रय-कर्ता, कृषि, पशुपालन 
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आदि में तत्पर, कला यन्त्र आदि व्यवहार-कुशल, शिल्प 
ओर वाशिज्य-अभ्यासी, सब प्रकार से ऐश्वर्य की प्राप्ति, वृद्धि 
ओर रक्ता करके चारों वर्णा' को धनादि का समपंण 
करने वाला वेश्य; और वेद्‌ विद्या दीन भर्थात्‌ पढ़ाने 
आदि से न समझ सकने वाला यत्किड्वित्‌ भाषा का शाता, 
हृष्ट-पुण-शरीर भारवाह, सेवा में दत्त पाँच की भांति सहन 
शील शद्र हे। 

आगे मनु भगवान्‌ कहते है “ब्राह्मणों शरद्र तामेति शूद्रो 
याति ब्राह्मणताम्‌ । ज्त्रयः यान्ति एवन्तु विद्यादरश्या तयेवल ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण अ्रपने कर्म छोड़ने से शूद्र हो सकता है. 
श॒द्र बाह्यण के कम करने से ब्राह्मण । ज्षत्री बेश्य, 
वैश्य क्षत्री, ओर प्रत्येक वर्ण अपने से ऊँचे वा नीचे तोनों वर्णा 
को क्रम से वा एक साथ श्रर्थात्‌ एक समय में केवल 
एक को प्राप्त हो सकता है । आगे परिवर्तन का कारण भी 
बताते हैं “योपनधीत्य द्विजो वेद्मन्यत्र कुरते श्रमम। स- 
जीवन्नव शद्रत्तमाशु गच्छुति सान्वयः” ॥ २। १६८॥ 

अर्थात्‌ जो ब्राह्म सु, ज्न्नी वा वेश्य वेद नहीं पढ़ता, 
ओर कुछ पढ़ता रहता वा केवल कोई धनदा करता रहता 
है; वह इसी जन्म वा देह में * कुनवे सहित सूख एवं 
शूद्र हो जाता है। जैसा कि वर्त्तमान काल में प्रत्यक्षतया 
हो रहा हैं| आह्यण वेद पदना, पढ़ाना, यज्ञ करना कराना 
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आदि त्याग कर सब प्रकार सेवा करते हुये श॒द्र बन 
जाने पर भी आह्यण पथ के मिथ्या मद में चूर दो रहे 
हैं पसे ही छात्री और कितने बेश्य नीचे गिर गये हैं 
और उनके विरुद्ध शूद्ादि पट कर एवं उत्तम कर्म करके उच्च 
बन गये और बन रहे हैं; और वनना भी चाहिये था किश्वञ 
वेद शाखों की आशा है और ईश्वर न्यायकारी है जो 
कर्मानुसार योनियां तक बदल देता है अर्थात्‌ मनुष्य से 
पशु और पशु से फिर मनुष्य, बद्ध से मुक्त और मुक्त से 
बद्ध, स््री से पुरुष वा पुरुष से स्री (अन्य जन्म में) कर देता 
है। तो अन्य वर्ण से अन्य वर्ण इसी जन्म में हो जाना कोई 
अश्चय नहीं । 

ब्राह्मण क्षत्री आदि हिन्दू, ईसाई और मुसलमान आदि 
हाते रहते हैं, जन्म से वण होता तो क्यों होते ? 

घम्म सभाओं एव राज़ सभाओ के वेदिक न होने, फलतः 
वण व्यवस्था करा ठीक २ व्यवहार न करने से आज काल 
मलुष्य प्रायः श्रवर्ण है । 

सब वर्ण सब वर्णा' का कार्य करके प्रायः शुद्र वां वैश्य 
वन रहे हैं । 

ब्राह्मण और क्षत्रियों का अभाव सा हो गया है। यह हा 
सब से बड़ा सर्वे जगत्‌ का सामान्यतया ओर इस भूमगडल 
का विशेषतया सच्चा शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक सुख. 
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दायी वैदिक घ्म और उसके मुख्य रक्कक भारत देश आर 
आय्य जाति के अथ: पतन का दुःखदायो कारण हैं। श्रतः सर्व 
भूमगडल के राज़ा प्रजाओं को सामान्यतया और भारतदेशीय 
ग 07 प्रज्ञाओं को विशेषतया इस वर्ण व्यवस्था के सुधार तथा 
शुद्ध और सत्य व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिय!। 
आश्ामों के सम्बन्ध में भी वेदों में शिक्षा दी गई है। 
वर्णों की भांति आध्रम भी चार हैंः--प्रथम ब्रह्मचयीश्रर 
'है, इसमें न्यून से न्‍्यून -५ एवं १६ वर्ष तक वालक बालिकाये 
गुरकुल में रह कर वेद आदि सत्‌ शाख्रों का, ईश्वर उपासना 
पृथक, पढ़ने से यथार्थ ज्ञान प्रात कर मानसिक बल औओोर बीय 
रक्ता आदि से शारीरिक बल युक्त हो | 
' द्वितीय ग्ृहस्थाश्रम है। इसमें रहते हुये शास्ररोक्त विधि से 
सन्‍्तानात्वक्तिऔर धार्मिक पुरुषार्थ एवं परिश्रम आदि से धन 
आद एश्वय प्राप्त करनी चाहिये। २५४ वर्ष के लगभग इस 
आध्रन के फार्य करके आयु के तृतीय साग में वनस्थो होकर 
बिशेतर ध्यानोपासना वा योग समाधि द्वारा धर्म का निश्चय 
'कग्के आयु के चतुथ भाग में सर्वत्यागी रूप संन्यासी होना 


'ज्ाहिये । 
परन्तु आज कल प्रायः बाल पएव॑ वृद्ध विवाह द्वारा इसक 


विपरीत होता है। बाल विवाह, सदाचार की जड़ पर 
कुल्हा डा चलाता दुआ अविया का प्रचार करता है। शारो- 
रिक मानसिक बल का सब ताश सा करता है| मनुष्य क्रामी, 
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क्रोधी, लोभी आदि बना इ_ुआ सब प्रकार के दुराचारों में 
फँस कर निज दुःख का कारण; और देश और घर्म तथा 
जाति की अवनति / गिरावट ) के माग का साथक हो जाता 
है। जो कि वत्त॑मान में भारत जगदारचाँय देश के सह प्राय: और 
देश! में दृष्टिगोचर हैं । 

अविया के कारण प्राय! केवल एक आश्रम गशहस्थ रह 
गया है जिसमें भनुष्य उत्पञ्न होकर (वर्षा के बुलबुल सा ) 
वहीं समाप्त हो जाता है । ओर यदि एसे संस्कारों म॑ शोक 
मोह वा किनहीं श्रार कारणों से कोई त्यागी भी होते हैं ते 
प्रायः उन में से कितनों के पीछे ग्रृहस्थो के समान पऐेश्वयंचान 
आदि होने की चिन्ता लगी रहती हैं । ओर इस विधि उनका 
यह तुरा उदाहरण आश्रमों के नाश का काश्ण हा जाता है। 

वंद विषय में विस्तार भय से संदापतः यह लिखना 
पर्याप्त समभा जाता है कि यह वेद और वेद से ही हो सकता 
है हि ग्रहस्थ लोग परोपकारी दोसके' वा पूर्ण परीोप्रकारी 
मनुष्य गृहस्थ हो सके | जगत्‌ के सब मनुष्य परस्पर मित्र 
भाव से एक दूसरे का सहायता-रूप उपकार करते हुये. 
सव मिलकर जगत्‌ का ऐश्वय यथायोग्य सप्रेम निष्पत्त 
ओर निष्कपट रूप से भोगें; वा शारीरिक, सामाजिक और 
आत्मिक झुखों को पूर्ण शान्ति से भोग सके । 

ब्रह्म नाम इेश्वर सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूर जिस 
जीवात्मा को ब्रह्म खरप का अवगमन ( ज्ञान ) कराना हे 
ठसका सावधान करन। पहला कर्च॑व्य है। उस साबधानता 
का नाम यहां उसके निज ( जीव ) खरूप का अवबोधन 
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दःराना है । अत. पहऊे जीव के स्वरूप को शन्दों में लाना 
चाहिये। 

श्रधमपण सनन्‍्त्रों के नीचे संख्यां १० से १७ तक अनेफों 
प्रमाण जीवस्वरूप ऐिग्यायिक लिखे गये है; ओर यत्रनत्र सन्ध्या 
की व्याख्या एवं उन्परी में जीवस्वरदप बतलान तथा अ्रुक्ति 
प्रमाणें से सिद्ध फरने का ध्यान ग्खा गया है जिसको पाठक 
वृन्द्‌ इस पुस्तक में पाकर प्रसन्न होंगे ' 

पर यहां यह यतलाना अव्यावश्यक है कि जीय के अरा 
स्वरूप होने से अल्पशता, अल्पक्षता वे; कारण आवृत्ति (दुह्- 
राने) की आपश्यकता है। सुक्ताथस्था में आनन्दानुभवासक्ति 
ओऔर साधनाभाव से आवृत्ति का त्याग, अतएव अद्पशुता 
वृद्धि, उससे पुनः अविवेक, ओर फिर अजिवेक छत प्रकृति 
के संयाग मे वासनाओं की जागृति, बसना। भोरो 
च्छा) वा विपवश्िन्तन से दिल गनन्‍्चन ऐसा 

अत्ाद आश झअवतरण € अचतार ) या अधःपनन (६ शेर- 
घट ) के दर्शन होने जगते ० । जिसके, कारण अज्ञानता एव 
तामसी दशा में फंलकर शत पुस्तकों के लाता | बेदिक 
जान तथा इशर ध्यानोपासना शुन्य स्त्री पुरुष सर्प रःज्यत 
खपन शापका) कार सानस भ्रम रा ब्रद्म! कह रह 3 । 

श्रता वाच्य सब्र शक अत्यन्न भयानक रोग में एस 
स्मे हुये है कि इरूकेः मानन को मानो इनन दुर है कि 
भफार से एनयि अ्क्षण बकाश पर डे ह और उन्नति मार्ग 
से सर्वथा पीले हटे है । 

यदि भक्तार ( श्रम ) को स्वीकृत कर ले तो (“ब्रह्मोद्र॒पन 
प्रतरत्‌ विद्वान--” इस उपनिषद्दा्याजुलार ) भ्रम भंबर 
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से तरना और “भ”कार उत्तरवर्त्ती “म"”काराग्स्भित मोक्ष 
मार्ग में बढ़ता ठो, वरन पुन २म! आरब्ध मुत्यु रूपी ग्राह के 
मुख में ( “यस्यच्छायाउसत यस्य खत्यु!” के अचुसार ) 
पड़ना होगा । 
पःन्‍तु वे ता प्रलय.] वा महाराज्याग्स्म दी नींद सोये 
हैं; और अपने सब संगियी को भी वही महत्तम निद्रा छुला एवं 
देश, धर्म और जाति को सर्वनाश का रोना रुला के मानने 
की दृढ़ प्रतिज्ञा कर चुके है । 
अब यह पक्तव्य हे कि विवेचनशील सत्यान्वेषी महानु- 
भावों का कत्तंब्य हे कि “वेदाहमेतम्पुरुषम्महान्तमादित्य 
वर्णम्‌, इस ईश्वरोपदशानुसार प्राकृत एवं आत्म तत्वान्वेषण, 
वेदाध्ययन और देश्वरापासना द्वारा, करके यथा शक्ति शीघ्र 
भ्रम से छूट सत्यता पर पहुँचें ओर पव साथारण को तत्त्व 
ज्ञान करा, ऋषि ऋण से मुक्त होते हुए दु ख मय नव सागर 
से पार हो | 
अ्रत्म ८ परमेश्यर 
५०“ टकश॑ज६-८ “८ 


ब्रह्म शब्द का मुख्य वाच्य परमेश्वर है। ओर यहपुस्तक भी 
प्रकृति और जीव स्वरूप दिखाती हुई मुख्यतया सन्ध्या शब्द 
के वाच्य ( यथा नाम तथा गुणा ) की दृष्टि से देखते हुए यथा 
सम्सव वा यथा शक्ति ब्रह्म खरुप के बोधन थे ही अपना 
सन्ध्यात्व समभती हे । 

इस कारण केवल संक्तेपतः ब्रह्म के कुल गुण, कम और 
खभ्ावों का नाम रूप से वर्णन किया जाता है किडसके 


२० '(/-- -” ० ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


सच्चिदानन्द, निराकार, निविकार, निराधार, सर्वांधार, 
अजर,. अमर, अभय, अ्रजुपम, अनादि, अनन्त, नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध, मुक्त, अत्यन्तमहान, श्रत्यन्त सूदम, सर्वेव्यापक, सर्चश 
सर्वश्वर, सर्वसाक्ती कर्माध्यच्त, सबंशक्तिमान. जगतन्करत्ता, 
हर्ता, दयालु न्‍्यायकारी, अन्तयांमी, अत्यन्त भजनीय, जग- 
दीश्वर आदि नाम-हैं । 


सच्चिदानन्द ( सत्‌+ चित्‌+ आनन्द ) अ्र्थांत्‌ सत्य स्वरूप 
चेतन वा अत्यन्त ज्ञानी ओर आनन्द स्वरूप [वा श्रत्यन्त 
आनन्दी । कोई कोई प्रकृति को सत्‌, जीव को चित्‌ ओर 
ब्रह्म को आनन्द समभते हैं। उनको यह विचारना चाहिय 
कि तीनों पदार्थ सत्य हैं ओर तीनों की सच्चा नित्य है; 
जिसको सत्‌ न कहेंगे श्रथांत्‌ जिसकी सत्ता वा सत्यता 
न मोौनेंगे वद्दी मिथ्या ओर सादि ठहरेगा। फिर यदि ब्रह्म 
को चित्‌ न कहेंगे तो, विना ज्ञान के आनन्द्‌ कैसे हो 
सकता है |इस लिये जीव को सत्‌+चित्‌ और इश्घर 
को सशच्चिदानन्द्‌ कहना हां ठीक हे | 


निराकार आदि नाम परमात्मा के नित्य हैं । इंश्वर का न 
काई गुण, कर्म, स्वभाव अनित्य हे शोर न अनित्य गुण कर्म 
आदि जन्प कोई नाम अनित्य । जीव श्रविवेक के कारण 
शरीर युक्त होने पर साकार और विवेक होने पर शरीर 
से मुक्त दोने पर निराकार कहाता है । विपरीत इसके 
ब्रह्म नित्य विवेकी होने से नित्य मुक्त,कद्दाता है । 


माया, मोहावा अ्श्चान आदि धिकार की कटपना अल्पश् 
में दी हो सकती है, सर्वज्ञ में नहीं, ग्रतः निवंकार कहा गया। 
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निराधार इस लिये कटद्दा गया कि केवल साकार (देहधारी १ 
को आधार ( आधय ) की आवश्यकता होती है। परमात्मा 
को सर्वाधार इस लिये कहा गया है कि वह सब पदाथों' 
से सूचक्म, निरवयव, अत्यन्त महान्‌ और सर्वव्यापक है। 
ऐसे ही ओर सब नामों का भाव जानों ॥ 


ब्रह्म बोधिनी संध्या फा महत्तव । 


यह॑ सन्ध्या “यथा नाम तथा गुणाः” इस कहावत को 
चरिताथ करती हुई वेद प्रकाश द्वारा अल्पज्ञ जीवकल्पित 
मांया नाम मोह वा श्रम से (तामस अहंकारकल्पित) शरीरी 
ब्रह्म को स्वेथा निकाल कर नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, 
सर्वव्यापक, सर्वेज्ष, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेश्वर, सर्वंसम्बन्धी 
सर्वेहितेपी, सर्वाचाय आदि सर्वोत्तम गुण, कर्म स्वभाव 
वांले सत्य ब्रह्म स्वरूप का अ्रववोधन कराती ओर मातावत्‌ 
सर्व भूलोक के मनुष्यों को उत्तम गुण कम स्वभावों की शिक्षा 
देती हुई--छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ लिखित इस उदाहरण से किः-- 
(अल्प स्वरूप “अखु परिम्ताण” .के कारण ) चारो वेदो 
तथा अन्य १७ विद्या के ज्ञाता नारदादि अनेकों शाला 
महाशालाओं ( का आत्मतत्वों के श्रवण मनन एवं निदिध्या- 
सन के विना ) आत्मबोध न होने से महर्षि सनतकुमार 
आदि के समक्त समित पाणि ( द्ाथ जोड़े ) आकर शिक्ता 
ग्रहण करनी पड़ो--यह लिद्ध करती हे कि धर्म वा खुखप्रद्‌ 
कर्सव्य कम॑ पव॑ मोक्षानन्द्प्रद उपासना के लिये आत्म- 
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ज्ञान की अवज॑नोयता है, ओर आत्म ज्ञान के लिये, यम निय- 
मादि पूवंक प्रतिद्दार भ्रारणा, ध्यान, समाधि अथवा इस 
ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या नामक पुस्तक के अध्ययन, "प्रठुमनन एवं 
सवंथा अनु करण की अवत्यावश्यकता ग नदत्तप कक्तब्थता है| 

क्योकि जिस विधि अस्व८ 5, अपविजन्र, दरगन्धि 
युक्त, श्रन्य दुराचारी मूख वां अनार्यावत्त आदि खान 
शुभ कार्य करने में बाधक होता है, अथवा महलिन 
दुगेन्ध बस्तर पवं शरीर चित्त, मन आदि को मल्तिन बना 
के शुभ काय॑ करने के विचार का भी अवकाश नहीं देते; 
फलतः अविचार वा कुविचार से उत्पन्न (वा बढ़ा) तम 
(अज्ञान ) लोभ, मोह, कास, क्रोध और मद्‌ युक्त अन्त 
करणों को घेर (जकड़) लेता है। ओर जीवात्मा शुभ को 
अशुभ, सीधे को उलदा एवं मिथ्या को सत्य आदि विप 
'रीत ज्ञान (भाषना ) के भेँवर मे पड़कर कहीं का नहीं 
रहता ! 

इस लिये सर्व सज्जनों को उचित है. कि अपने शुभाथ्था 
इस( सन्ध्या ) के आन्तरिक भावों को विचार कर उनका 
अनुसरण करे । 

२०--यह सन्ध्या, सन्ध्याय शघ्द्‌ के फालपरक श्रथ श्रथां 
जिस में दिन रात मिलें वह समय; तथा क्रियात्मिक अर्थ 
अर्थात्‌ जिस ,करम्म में ज्ीवात्मा एक मात्र परमात्मा का ठीक 
ठीक ध्यान करता है उसकी कर्मरूप थिथि सरल दहु 
से बताती हुई मलुष्य मात्र के लिये ब्राह्यय भाव रखती 
है अथांत्‌ ठीक उसी विधि से भूगोल भर के सर्व निया 
सलियो के उपकार के लिये उच्चत है कि जैसे परमपिता 
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ब्रह्म अपने असुत पुत्र प्रांगण मात्र को सदा नित्य प्रति 
प्रेद तथा मानसिक प्रेरणा द्राशै शुभ शिक्षा देता तथा 
उनकी राव प्रकार से रक्ता फरता है। 


सर्वव्यापक, स्वेज्ष, अत्यन्त शुद्ध, विवेकस्परूप, अन्‍्त- 
याँसी, सर्वेसाकज्षी तथा सर्वशक्तिमान होने हुये बिना 
गाग द्वेष निञ्नियमानुकूल सर्वप्रेरक है | दुए से दुषए, पापी 
से पापी, अपविव्ञादि से अपवित्रादि किसी प्राणी से 
/ अल्प अविवेकी निर्दयी आदि जीयों की भाँति ) उक्त सब 
गणों युक्त तथा स्वथा निर्भय, पृण दयालु सच्चा पिता 
आदि होने से, ऊनी घरूणा वहीं करता, प्रत्युत सब के 
हृदयों में निलेप रूप ले जिगाजता हुआ अ्रशुभ से शुभ की 
ओर बिना बलात्कार शिकज्ञाथ उदालीन भाव से प्रेरणा 
करता रहता है। 


ऐसे ही यह सन्ध्या उपाॉस्य उपालक परिचायक है। 
आर्थात अल्पशञआत्माओं का परम वा श्रत्यन्त उपास्थ परम 
पिता परमात्मा का शाब्दिक स्थारूपय ज्ञान कराकर सम्यक 
दर्शन वा साज्ञातृकार करने की विधि प्रत्यक्षतया वतला कर, 
सर्व देशिक जातियों अथांत्‌ मनुष्य जाति मात्र के व्यष्टि 
तथा सपम्ष्टि रूप से सर्व मनुष्यों (स्री पुरुषो) के लिये'जा किसी 
प्रकार पढ़ खुनवा जान कर उपकृत होना चाहे संन्यास भाव 
से सर्वे सस्मवत: “यथेमां वांचं ऋलयाणोम/वदानि जनेम्य:४ 
इस वेदीय शिरोधार्या शिक्षा के अनुसार कार्य दोत्र भे उपसित 
होकऋर घोषित करती है क्रिः-- जो चाहे लूट ले जाओ धर्म 
धन खड़े लुटाते हैं !" 
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कल्पित साम्प्रदायक मूल वेद एवं सत्‌ शासत्र विरुद्ध 
पुस्तकों तथा सर्व कटिपत भेदों का निराकरण, उल्लडुःघन, 
वा अतिक्रमण आदि करके; ब्रह्म नाम वेद वा परमे- 
श्वर की सत्सेविकाबत्‌ सर्वोपरि विराजमान हो सब 
की उच्चति का वास्तविक एव सर्वोत्तम वैदिक मुक्ति 
द्वार खोले उच्चनाद से “ वेदाहमेतम्‌ पुरुषम महान्तमादित्य 
वर्णन्‍्तमसा परस्तात्‌। तमेव विद्त्वा5ति सखुत्युमेति नान्‍्या 
पन्‍था विद्यते अयनाय” इस ईश्वरीय घोषणा के भाव को 
अपनी भाषा में घोषित कर रही है कि --हे जिशखुवरा ! में 
उपयंक्र मन्त्रोक्त सृष्टि कर्ता. धर्ता, भत्ता, एवं हर्ता आदि 
जगदीश्वर को यथा विधि जानती हूं, वह सूर्य के समान. पर 
तमरहित प्रकाश वाला है जिसका सर्वथा निश्चेम शान 
एवं साक्षात्‌ दर्शन पाके मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, 
इसके अतिरिक्त कोई ५सरा मोक्ष मार्ग नहीं है। 
ऐसा अकट, अटल एवं खुटदढ़, युक्तियों तथा प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणों से पुष्ठ, स्वेतन्‍्त्र स्वतन्त्र, अभ्रान्त सिद्धान्त 
दिवसवत्‌ प्रकट करती हुईं अपना 'सर्वोपरि उपयोग्यता 
निश्चिता कराती है । ओर सर्व जगदुपकार के लद्य मोनकर 
भूलोक भर के लिये शारोरिक, मानसिक, ग्रात्मिक 
एवं सामाजिक आदि उन्नति के साधन बतलाती हुई समष्टि 
रूप से पृथिवी पर से त्रिविध दुःखों को साधारणतया दूर 
करने वा घटाने का कर्म परक संक्षिप्त ज्ञान प्रस्तुत करती है। 
ओर प्रायः सब भांति के शारीरिक, मानसिक आदि कराटकों 
कौ निवृत्ति के सुगम एवं सरल कत्तेव्य कायिक ओर 
मानसिक आदि उपायो का उपदेश करती हुई स्वंमूमि. 
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के वासियों को मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक आदि 
दासता तथा बन्धन से छूटने की स्ववरणमयी शिक्षा रेकर 
अ्रात्रीय प्रेमार्रत पिलाना चाहतो है । 

प्रशभ--सन्ध्या दो काल करनी चाहिये अ्रथतव्रा तीन काल ? 

उत्तर- दो काल ही करनी चाहिये, क्योंकि (१) दिन 
रात की सन्धि दो ही समय होती है न कि तीत समय | 
( २) तीन काल सन्ध्या करना बेद्‌ के भी विरुद्ध है, जैला 
कि लिखा है--उपत्वा5ग्ने दिवे दिवे दोषावस्तथियावयम्‌ 
नमोभरन्त एमसि,, ( सामवेद अ० १ खं० ८ मं०४ ) 
श्र्थांत्‌ हे शानदाता परमात्मन्‌ ! दया करो कि हम प्रतिदिन 
प्रातः और सायंकाल की विनय से भरपूर हो कर ध्यान 
( मन, बुद्धि ) से आपकी समीपता प्राप्त करें। मजुस्खति 
में मो लिखा है “न तिष्ठति तु यः पू्वाँ, नोपास्तेप श्च 
पश्चिमाम । स शद्गवद्‌ बहिष्काये: सर्वस्माद्‌ द्विजकमंणः ॥ 
( मनुः अ० २ श्लो० १०३, ) श्रर्थात्‌ जो द्विज पूर्वेकाल रब 
पश्चिम की सनन्‍्ध्या का अनुष्ठान नहीं करता वद्द श॒द्र के 
समान निखिल द्विज-कर्मो से चयुत करदेने योग्य है । 'प- 
शिचमा पूव सन्ध्यायां कि पुण॒यं चापि तत्र वै” (वाराहपुणणे 
अ० ११७, श्छो० १६) श्रत्यच्च--सायं सायं गृहपतिनो अग्निः 
प्रातः प्रात! सौमनसस्य दाता ॥ १॥ प्रातः प्रातग्रेहपतिनों 
अग्नि: सायं सायं सौमानसस्य दाता ॥ २॥( अथव १६। ७ 
३, ४ ) “ तस्मादहोराजस्य खंयोगे ब्राह्मणः संध्यामुपासी त, 
डद्यन्तमस्तं यान्‍्त मादित्यमभिध्यायन” पडवि शत्रह्मणे प्र० 
४ स्वं० ५ इत्यादि प्रमाणों से प्रतीत होता है कि सन्ध्या दो 
ही काल में करना समुचित एवं युक्तिसंगत है । 
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प्रश्ष-न्‍सन्ध्या करने की विधि क्‍या है ? 

उत्तर--यद्यपि प्रत्येक मन्त्र की विधि प्रत्येक मंत्र के साथ 
ही लिख दी गयी है, तथापि सामान्य रूप से सन्ध्याविशध्रि 
यहां पर भी लिख देते हैं । यम नियम का यथा शक्ति 
पालन करते हुए ''अद्धिगांत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति 
विद्या० ” इस मनुप्रोक्त वचचनानुसार शरीर, मन, बुद्धि, 
तथा आत्मा को शुद्ध करते हुये, “अपां समीपे नियतों ने- 
त्यिक॑ विधिमास्थितः | सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारणएयं समा- 
हितः” इस मनुवचन के अनुसार शुद्ध तथा एकानत जल 
युक्त थान में जाकर सावधान हो, “त्रिउन्नतं स्थाप्य सम॑ शरोरं, 
हृरोन्द्रियाणि मन! सन्निवेश्य | ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत्‌ विद्वान , 
सत्नोतांसि सर्वाणि भयावहानि” इस उपनिषद्‌ वाक्य के अनुसार 
किसी समतल श्रथवा चोरसस्थान में कुशा किंचवा ऊनआदि के 
आसन पर बैठे । अनन्तर सिर, गला तथा छाती के एक सीध 
में करके पह्मासन, सिद्ध आसन आदि कोई भी आसन (जिससे 
कटि आदि में कष्ट न हो) लगावे। अनन्तर शरीर के सम्पूर्ण 
अक्ली की वाह्य क्रियाओं का स्थिर / रोक ) कर, गायत्री मंत्र से 
ख््री तथा पुरुष, सिर केे बालों का संवार तथा त्रयो विद्या प्राप्ति 
की प्रतिशा रुप माँठ लगा कर, प्रथम आचमन-मंत्र से ईश्वर 
स्तुति प्रार्थना करते हुये आचमन; तथा श्रन्य मन्त्रो से अह्ु- 
स्पशे प्‌व॑ माजेन आदि करे । तद्नन्तर प्राणायाम मन्त्र के 
'नीचे लिखों विधि से सावधानतया प्राणयाम करे। पश्चात्‌ 
अन्य मंत्रों से ईश्वरकी स्तुति प्राथना एवं उपासना विधि-पृर्वक 
करते हुये अधमषणमन्त्रार्थों सेप प्मेश्वर को निष्पक्त, दया और 
- सत्य न्याय से यथाकर्म शुभाशुभ भाग रूप कर्मफलदाता निश्चित्र 


भूमिका २७ 


करके, सन्थ्या के मन्त्रार्थो में बताये तथा मात्र झूप से दर्शाये 
शारीरिक सामाजिक ओर मानसिक्र आदि कर्मो तथा आत्मा- 
सुभवों द्वारा शारीरिक, सामाजिक, मानसिक उन्नति तथा उन्न- 
लियो की आत्म-भूत श्रात्मोत्नति करके परमाज्ञाकारी, सच्चे 
ईश्वर भक्त और ऐहिक तथा परमार्थिक परमसुख के भागो बने' 


बालकों के निमित्त सूचनाय । 
रुजु2म7> ६०४ ७ 


१--प्रायः प्रत्येक शब्द के कुछ पर्यायों के लिखकर श्रथांत 
शब्द से उन पर्यायों की भावद्योतकी ब्याख्या की गई हे, 
इसलिये केवल “अर्थांत्‌ ” से पूर्च के शब्दों को कणठस्थ करे । 

२--स्तुति, डपासना, प्राथना आदि के मन्त्र गायत्री तथा 
अन्य मन्त्रों के नीचे प्रमाण रूप से लिखे हैं, वहाँ देखले । 

३-दाशंनिक एवं ओपनिषद्‌ तत्त्व बोधनाथ प्रायः सप्न- 
माण व्याख्या करने से पुस्तक का आकर अगत्या बढ़ गया है। 


ओरेम्‌ 


अथ ब्रह्म-बाधिनी सन्ध्या 


नीचे लिस्वे आचमन-मन्त्र को तीन यार (अर्थों पर ध्यान 
लगाते हुए ) पदक आचमन कर # ॥ 
अधाचसन-सन्त्र: 
अथ (अब) श्राच्मन (जल पीने का) मन्त्र: -- मन्‍्ध्र / लिखते हैं ) 
ओश्म्‌ शब्मी देवी रमिप्टय आपो' 
भवन्तु पीतये । शयो र॒भिसूृवन्तु नः ॥ 
यज्भञु० ३६। १२ ॥ 
पदच्छेद:--ओरम्‌ | शम्‌ | नः । देवी: | श्रमि | इष्टये । आपः । 
भवन्तु । पीतये। शम्‌ | यो: | अभि | स््वन्तु । नः ॥ 
ओश्म्‌- परमात्मा ( सब से उत्तम, मुख्य नाम ईश्वर का हैं । 
इसकी व्याख्य। गायत्री मन्त्र के अर्थों में तथा अधमर्षण 
मन्‍्जो में देख, ) | 
शम्‌ - शान्तिस्वरूप एवं शान्तिदाता परमेश्वर, अ्थांत्‌ पर- 
मात्मा वैदिऋ शिक्षा (वेदों में पुएय की विधि और पाप का 


# यदि जल न मिले ते केवल मन्त्र ही पढ़े । नल न मिलने से 
धन्च्या न छेडे | 


हा 
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निषेध ) ओर मानसिक प्रेरणा ( पाप कर्म में भय, लज््ा 
शंका, अलुत्सहादि ओर पुण्य में हप, उत्साह, निर्भेयता 
आदि) के द्वारा खदा धर्म रूप शान्ति अर्थात्‌ , निर्वरता 
निष्कएटकता, निस्खार्थता, सावजनिक एवं प्राणिमात्र से 
यथायोग्य श्रवात्रीय व्यवहार आरि की शिक्षा देता है जो 
कि सुख का एक मात्र साधन ६ । 
$ ८८ हमारे | 

देवी: - सव्वे प्रकाशक ' ओर आनन्द्दाता अर्थात्‌ सब जगत्‌ 
को प्रकाशित, चमकीला वा द्खाऊ यनान बाले अथवा 
प्रकट करने वाले और अपने शान से आनन्द देने वाले । 

श्रमि ८ पूण , सब प्रकार के । 

इष्टये# + मनोकामना के लिए अर्थात्‌ धरम से प्रांप्त सर्वेत्तिस 


सुख के लिये । 
आप > सर्वव्यापक परमेश्वर अर्थात्‌ जो सब चराचर पदार्थों 
आर स्थानों में अत्यन्तसूदम २ निराकार३ ओर निरवयव४ 


लक कत्ल +त+ 6० 


जवान. थम का... िवार-गान+- "विन, 


प्रमाणानि:--( १) न तत्र सूयीं भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्य, - 
ते! भान्ति कुत्तोए्यमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तम्य भासा 
सवमभिदं विभाति ॥ मृण्डक 0 ४२ ॥ 

*# शकन्ध्वादिषु पररूप वाच्यम्‌ ई। १। €२ ॥ 

(२) आणोरणीयान्महतो महीयाश्‌'*' ' * "श्वैताश्वतर ३। २० ॥ 

(३) मपयंगाच्छुक्र गकाय मब्रण '''यजु० ४० । 7 ॥ 

(४) न चक्षपा गद्धेते नापियाचा० नान्‍्येद वै''''तंपश्यते 
निष्कल ध्यायमानः | मुश्डक० ५० ॥ ( निष्कर्ल ८ निरवयवम ) ॥ 


शह्षा देवी ३१ 


होने से भोवर और ५ बाहर / बारपार ) निरन्‍्तः पाया 
जाता है 
भवनन्‍त 5 दौ + शम भवन्‍्तु €शानिः दाना हो ) 
पीतये ० रच्चा और उन्नति के लिए अर्थात्‌ पापों से रच््ताश 
ओर सेरोक्त कमे में पृ्णानन्‍द देभ वाली उन्नति के लिये ! 
शम्‌ 5 शान्ति एच खुन्च की | 
यो: + अभय को । 
असम जत्सव ओर रो । 
स्नवन्तु ---वर्षा कर । 
मः ्हमपर । 
कह कर क्र गा 
अन्ज 4:--देवी :--देव्य :--आप:ः |ऊोश्म। 
सा व ९ ४७.30 * 
नः अभिष्टये पीतपे शम्र्‌ भवन्तु शंबोन: 
आंभशृवन्तु: ४ 
सर्वप्रकाशऋ, सर्वेब्याोपक, शान्ति खरूप परमेश्वर हमार 
मनोथ की प्रामि के लिये शान्तिदाता हो, (अपित) स्वेथ! 
शान्ति की वर्षा करे । 
भावा्े:- इस सन्‍्त्र में उपदेश हें किः--हे मनुष्पो 
तुम लोग '! ईश्यर को निरन्तर सर्वव्यापक एवं सर्वाध्यक्ष 
ओर सन प्रकृति रूव कारण जगत्‌ अर्थात्‌ अधिदित अशेय 
वा प्राणियों की ज्ञान-सीमा से नीचस्थ जगत ) को काय रूप में 
(विद्त, श्ेय, वा उत्पन्न ऋरके - ऊपर लाके) प्रकाशित करने 


असल कया सिने सबक बैमर-+-- अप्भार '। हक अिवनन»+->मौ की... पा, आम०ककन-+ 3.3. मन्‍मन नल जज 


(५) तदजवति''***सद॒न्तरस्‍्य सवस्य तदु सउस्यास्य बाह्यतः ॥ 
यञु० ४०७ ॥ ५ ॥ 
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वाला, सब का चारण, पोषण, नियमन, तथा खुधार (स्वत्थता) 
के लिये संहार वा कारण रूप करने वाला जान और मान, 
अपने सब प्रकार के मनो्थों श्र्थात्‌ शारीरिक गऔरर मानसिक 
संसार सुखो, तथा आत्मिक (मोक्ष) आनन्द के लिये वेदों को 
पढ़ते हुये विहित धर्म और निषिद्ध अधम का साधारण ज्ञान, 
और संध्या समय (ब्रह्म मुद्दत्त में) संसार के सब इन्द्र पूण शान्ति 
हीन भोगों एवं भोग के पदा्थों से सर्वथा चित्त वृत्तियों वा 
आात्मिक चिन्तन शक्ति को रोक आत्मपरमभात्म' चिन्तन में लगा, 
परमाचार्य परमपिता से असाक्षात्‌ वा साक्षात्‌ रूप से यथा 
योग्य उक्त धर्माधर्मों तथा आत्म परमाप्म तत्वों का विशेष वां 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हुये, विहित आहार विहार आदि कृत 
सात्विक अन्तःकरणो से इश्वरोपासना द्वारा अपने (आत्मा) 
को सच्चा आस्तिक बना, वेद विहित ( बताये ) तथा प्रेरणा 
( उदासीन शिक्ता ) प्रा (पादित ( पुष्ट किये हुये ) कर्मो को 
स्वतन्त्रता से करने रहो और निषिद्ध (रोके हुये) कर्मो को 
छोड़ दो वा मत करो और इस भांति निरन्तर इश्वर परम- 
पिता की सर्व मुख मौलिक श्राश्ाओ का पालन करते 
हुये अत्यन्त ऐेहिक तथा पारनाथिक खुख को प्राप्त करो। 


ठूसरा भोतिक अथे। 
०८779 ६202: 


देवीः 5 दृव्य: ८ (उत्त म) गुण वाली । 
आप:-जल की धाराये वा देशदेशान्तरो के जल 
»नः “हमारे | 


शन्नो देवी ३३. ! 


अभि > इृष्टये ल्‍ यश वा अभिलाष पूत्ति के लिये । आर 
पीतये 5 सुख से पीने के लिये | 
शम्‌ - शान्तानन्द्दायक । 
भवन्‍्तु ८ हो । और 
शम्‌> रोगनाशक । और 
योः>भय दूर करनवाली शअ्रर्थात्‌ रंगसयनिवरत्तका ( हटाने 
वाली ) होकर | 
नः - हमारे ऊपर । 
अभि "सब और से । 
झवनन्‍तु रू वर्ष । 
दोनों का भावाथे यह है किः-- 
है सब्र उत्तम गुणा आए गुणयुक पदार्थों के प्रकाशक तथा 
व्यापक होने से सराधिपति परमात्मत्‌ |! आउके अजुग्रह 
से सवगुणसम्पन्न जल हम्रको आरेग्य आदि खुल प्राप्त 
करा आनन्द्दाता हो और रोग तथा रोगभय दूर करने वाले 
जल बहुतायत से वर्षे ॥ 






और मे 9४६४ ६६६ मो. १, 
है) *) छ 
 अथ स्पशं विधि: ्‌ 
#* और नो मो जे है मे १ 


३० ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 
शत आह के एूने का ढग विखते हैं । 
बहऋ्ौमकॉ> ६22६-९७ 

निश्च लिखित मन्त्र से “ओ वाक्‌ वाक्‌” इसको बोलते 
हुये अनामिका ओर मध्यमा (वीच की ) दो अंहुलियों से 
मुंह को। “आओ प्राण॒ः प्राण ” को कह कर दोनों नथुनों को 
“आओ चच्चुः चक्तु:” इसको बोलकर आँखों को “औ आज 
भ्रोत्रम” इसको पढ़, कानों को. “आओ नाभिः” इसका उच्चा 
रण कर टंड़ी की छूये (आगे सुगम है )। ऐसे ही ओर 
बावधों को बोलते हुये अन्य अंगों प्रत्यज्ञो का स्पशे कर 
शुद्धि ओर रक्षा के हेतु प्रार्थना करे। 

अथेन्द्रियस्पशे-मन्जाः# । 
(अब इन्द्रियां छूने के मन्त्र लिखते हैं ) 

२-ओश्म्‌ वाक्‌ वाक्‌ ।# ओश्म्‌ प्राण: 
प्राण: । ओश्म्‌ चक्ष: चक्ष:। ओश्म्‌ 
श्लोत्न श्रोत्रमू। ओशेम नाभसिः । ओश्म्‌ 
हृदयम्‌ । ओश्म्‌ कण्ठः । ओश्म्‌ शिर: । 
ओश्म्‌ बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । ओश्म्‌ 


करतल करपष्ठे ऐ 





क --स्पश से विशेष स्मृति अभिप्रेत है ॥ 


ओरेम्‌ वाक्‌ वाक्‌ शेप 


ओश्म !|>शुद्ध स्वरूप (अ्रत्यन्त शुद्ध ) सब के रक्षक और 
पोषक (/पालने वाले ) परमात्मन ! 


वाक्‌ वाक्ऋजाभम तथा वाणी अर्थांत्‌ स्थूल्ष आर सूचम 
करणों ( बाहरी वा द॒ए ओर भीतरी वा श्रदृष्ट इन्द्रियों ) 
को पुष्ठ, आरोग्य वा सत्त्व गुणी कीजिये। अर्थांत्‌ बेद्य- 
काक्त सात्विक आहारो आदि का खाते पीते हम ईश्वर 
शिक्षा का ध्यान रखे जिससे भूल न हो । 

प्राएः प्राणः>फेफड़ा, नासिका तथा प्राण वा खूद्म घारे- 
न्द्रय को पुष्ठ वा बलिपठ कीजिये। अर्थात्‌ हम तमाल 
पत्र (तम्बाकू) मद्रि तथा श्रन्य सब मादक द्र॒व्यों 
को सर्वथा त्याग कर फेफड़े आदिको ईश्वर कृपा 
से पुष्ट रस | 

चक्ु. चचछ्ुः >स्थूल तथा सूदम नेत्र इन्द्रियों को पुष्ठ तथा 
रोगहीन कीजिये । अथांत्‌ वीये रक्षा और अति तीक्षण 


पदाथो आदि के त्याग से दृष्टि बढ़ावे वा बनाये रख । 
श्रोत्र' श्रोजम ८ कान तथा सूदम भ्रोत्र इन्द्रियों को पुष्ठ तथा 


२सव शरीर गतत्वकिन्द्रिय एव' ठ्यान क्रा नाभिचक्र मुख्य 
स्थान होने से त्वकिल्द्रिय है। हृदय (स्थान) (अपने स्थानों) मन 
के लिये प्रयुक्त हुआ है एव' शिर सव श्ञानेन्द्रियों के लिये और 
कदरठ उच्चारण ओर भोजन 'का मुख को अपेणा मुझणय साधन है। 
ग्रतः यहां इन्द्रियों काप्रयोग शुद्ध है । 


(9प्रत्येक वाक्य में ' रक्ष, पोष आदि शब्द ऊपर से भाने होंगे ॥ 


हम ब्रह्म बोधिनों सन्ध्या 


सात्विकी कीजिये । अर्थात्‌ ईश्वरोपासना करते हुये 
हम सात्विक भोजन आदि से भोत्र दृढ़ बनावे । 

नाभि: टू डी ल्‍ नाभी चक्र वा व्यान# तथा समान एवं अपान 
( प्राण ) को पुष्ठ तथा नीरोग कीजिये। अ्रथांत्‌ हम युक्त 
आहार विद्ार एवं प्राणायाम से नाभि तथा प्राणों को 
ठीक रखे | 

हृदयम >मन यथा इच्छायें वा मुख्य (प्राण ) को स्थिर 
पुष्ट, वलिए वा सत्वगुणी कीजिये | अथांत्‌ हम मन 
चाहे खान पान का पूर्णतया बुद्धि से विचार कर उपयोग 
करते हुये मन को वश में लावे । 

कराठः > गला, उच्चारण तथा उदान ( प्राण ) को पुष्ट, मधुर 
तथा स्पष्ट कीजिये । अर्थात्‌ हम युक्त आहार आदि से 
गला ठीक रखे 

शिरः > मस्तक वा बुद्धि( विचार शक्ति ) को पुष्ट, तीत्र वा 
उच्च कीजिये । अर्थात्‌ शुद्ध पुट्ठ और सात्विक बुद्धि 
वर्धक आहार आदि एवं उपासना से बुद्धि को पुष्ट 
और उच्च बनावे । 

बाहुभ्याम्‌ 5 बाहों में । ( सप्तस्यर्थ पशञ्चमी ) । 

यशोबलम > यश तथा बल दीजिये जिससे कि हम परोपकार 
करें । शर्थात्‌ दुःख का भय कर के सदा अपयश से 
बचते हुये यश करके ईश्वर को धन्यवाद देँ। 


>>मकक-.. यही -+कीक७+ पन्‍मान.... हक 





अथत.3०+>>_ मानक. पा्कीषकाइक> कक, 





यु व अंमक»+क-मममन-+... स्‍ाइनन-+->कजकाकमका, 


नाभि समान प्राणका स्थिति स्थान रवं उ्यान का केन्द्र है; अपान 
नाभि के नोये होने से ठ्याझया असंमत नही' है। 


ओम भूः पुनातु ३७ 
करतल > हथेली वा हाथ नीचा (कंगाली ) न हो अथवा 
हाथ पर हाथ रखे हुये हम निरुद्यमी निभ्चन न हो प्रत्युत 
पुरुषार्थी बने । 
करपृष्ठे >हाथ की पीठ वा हाथ उँचा हो, दूसरे के हाथ 
पर हो । अर्थात्‌ हम धनवान होकर दूसरे को दान 
दे । 


की व्ट्रेटलवलड्रिल्ट्रेकिलिस वलिबत कर 22 ४2228 


अथ मसाजन-ावबाध; । 


078:972075975०8#5झर:०;7: 8५ 

ग्राथ जल छिड़कने का प्रकार लिखते हैं :-- 

ओम्भूः पुनातु शिरसि...आंदि प्रत्येक वाक्य कोई अर्थ 
विचारपू्ेक बोलते हुये अ्रनामिका मध्यमा! तथा कुशों 
के &6ारा शिर (सिर ), आंख, गला, हृदय, नाभि, पॉव 
फिर सिर ओर सब अक्लों पर क्रम से एक एक वाक्य को 
बोल एक पक अंग पर जल छिड़क आलस्य को दूर 


करे* ॥ 
अयेश्व र प्रार्थना पूर्वक माजेन मन्त्र: | 
( झअथ ) अब (१ईश्थर ) खामी से ( प्रार्थना ) नप्नता से 
माँगने (॥पूष क ) के साथ ( मार्जन ) अंगों, उपांगों पर जल 
छिड़ कने के ( मन्जाः ) मन्त्र लिखे जाते हैं ॥ 


वन ननननक. «ले ल्‍ऑियनाकर, वन सयनकक+. >«ाम....3.3 अ्रमनननन-नमनक.... स्‍ामपनकाथ उधम... किला जीन सकता "तितपीना०-+->नपसपाथान. फधानननमक-ज 2०. 


छह्स्त्ल््छ 


के दरासस्‍्य म जान पड़ने पर भी छाभ्यास न धोड़ । 


डेट ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 
ओश्भू: पुनातु 'शिरसि । ओ्मुवः 
पुनातु नेत्रथी: । ओम स्व: पुनातु कणटे । 


9 2 

ओगम्महः पुनात हुदुन । ओम्‌ जनः पुनातु 

नाभ्माम्‌ । ओम तपः पुनातु पादतो: । 

ओम सत्य मपुनातु पुनश्शिरसि। ओम 

खम्ब्नह्म पुनातु सबंत्र ॥ 

ओश्म्‌- शुद्ध स्वरूप परमेश्वरर अर्थात्‌ जो अ्रत्यन्त सूचम 
ओर निरवयव ( अखंड वा ग्वंडरहित ) वा एक अब 
यव होने से सवेव्यापक होते हुये किली भी वस्तु में 
( क्योंकि सब प्राकृतिक वस्तुये उस्री की बनाई, उससे 
अति स्थूल, और उसकी यथाथे रूप से जानी हुई हें) 
लिप्त (सना वा आसक्र,) होकर न तो अशुद्ध हो सकता 
(आकाश, वायु अप्नि, जल, पृथिवी तथा उनसे बने 
सर्वे पदार्थों में व्यापक रहता हुआ सदा शुद्ध रहता 
है) और भांही श्रत्यन्त शानी एवं बिचेक स्वरूप होने से 
बन्धन के कारण अविवेक में फंस सकता है । 

भू >प्राण आधार, प्राशपति ( रक्तक ) खयस्म्‌ (न जनन्‍्मने 
वा मरने वाला ) परश्मेवर । 


१ श्रथ प्रमाणानिः (१) स़ुथ्योी यव्रा सब लोकल्य चछ न लिप्यले चाछ् - 
चैबाह्मठोपैः । एकस्तथा सब श्ूतान्तरात्पा न लिण्यते लोक दुःफैन 
चाह्मः | कठ० ५। ११ || 


ओम भूः पुनातु ३५ 


पुनात >पवित्र करे अर्थात अविवेक दूर करके विवेकी वा 
वा >वक्री बतावे अथांत्‌ हम वद पाठ और इईे.वर 
पासना काते हये प्रि4द्दो निश्चस््त निशनयो) एप 
णुम स्मारक बनाते! 
शिरसि >सर में >सर# को टार्थात बुद्धि वा जिज्ारों 
तथा चित्न को । 
ओीम्सुवः > दुःख पश्नन शुद्धस्वरूप घिता अर्थात्‌ लज्षा आदि 
ढू।रा पाप फरने से वा दुख कही जड़ काटने चाचा 
परमपिता 
युवातु >पत्ित्र करे - पायों रे सच्चाये अर्थात्‌ एस काम कोध 
आदि की दृष्टि से किपरी को प्री न देते, ओर शक्ढा 
लज्जा युक कामों हल त्याग दे । 
मेत्रया: - दोनों आँखों के। 
ओम स्व: - सुखदाता सव रच्तक खामी परमपिता अर्थात्‌ वेद 
के द्वारा अपनी परम हित-कारिणी आज्ञाओं ( मनुष्य.सुख 
साधनों ) को प्रकाशित कर पितक शिक्षा प्रहण करने 
वाले धामिकों के सदा आनन्द वा सुख भें रखने वाला 
सत्यपिता परमेश्वर । 
पुनातु पवित्र करे-आरोग्य रखे अथांत्‌ हम ईश्वर की 
शिक्षा पर चलते हुए युक्त आहार आदिसे मिरोग रखे | 
करा ठे - गले को | 
ओम्म ६: -- शस्ध ्घरप सब से मद्दान परमेश्वर । 
पुनातु > पवित्र करे > असत्य निकाल सत्य से भरे, अरथांत्‌ 


कक. चर 
_अन्‍्विदाधनाकरन, <ककराइ७-पाााक.. ०९-मपीक पादरी. >राकनक नि कक 


(२) सपपगाउछुक्रप्‌ .....शुद्डमपापजिहुप कविमनोथ' परि स्ः 
स्वयंश्रू! ॥ यशु० ४७।८ ॥ _ # द्वितीयाथे मप्ममी ॥। 


४० ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


सत्य संकरुप और रढ-प्रतश्ञ तथा केवल सदभिमानी 
मिथ्याभिमान हीन बनावे, हम जो मन में हो वही कहे 
ओर अपने बचनों को पालते हुए यथार्थ वक्ता बने रहें 
ओर नम्नता पू्वेक आत्मगौरव (महत्व) को बढ़ावं और 
उसकी रक्षा करे । 

हृदये * अन्‍्तःकरणों और उनकी वृतक्तियों वा शक्तियों का 
अर्थात्‌ मम और उसकी इच्छाओं, एवं अहड्जार, 
मिथ्या अभिमान और अ्रन्यों का तिरस्कार करने वाली 
शक्ति का , 

ओम जनः # शुद्धखरूप जगत्‌ का उत्पन्न, प्रकट करने वाला 
वा कारण से बनाने वाला | 

पुनाठ > पवित्र करे श्रथांत्‌ रोग आदि से बचाबे तथा 
थर्मात्मा विद्यान्‌ सर्व शुभगुणसम्पन्न पूण बलवान 
पिता माता से हमारी आगामी उत्पत्ति करे ।* 

नाभ्याम्‌ 5८ नासि य्‌ड़ी का अथांत्‌ शरीर के आदि सत्र के। 
जो रजावीय्यं की पहली ग्रंथि है। 

ओम तपः - तपस्वी, तेजस्वी, शानस्वरूप न्याय से दरड देने 
वाला परमेश्वर । 


औ यखिचत्तस्तेनेष प्राणमायाति |प्राएम्तेजसा युक्तः | सहात्मा यथा 
संकल्पितं लोक॑ नयति | प्रद्म0 ३ ।१०॥ जार्थात॒ कर्मानुसारिशी वासनाओं 
के आनुकूल” जैसे जीवाटमा के संस्कार मरण समय होते हैं तदनुसार 
जैसा संकल्प होता है तैतधा अरम । 

स्मरण रहे कियेसेमातापिता)वे ही पा सकते हैं जो ऐसे सुयेग्य बने 
विना आप भी सल्ताम न उत्पसर करे । 


ओरेम भूः पुनातु ४१: 


तुपुना - पवित्र करे श्रथांत्‌ हम जीवों को पाँव से कुच- 
लते न चलें. न पाप करन को कहीं जावें किन्तु सदा 
परोपकार करते हुये अगत्‌ में विचरे | 

पादयोः > दोनों पाँवों को तथा उनके चलाने वाले मन को | 

ओम सत्यम्‌ - शुद्ध स्वरूप, अविनाशी ब्रह्म अर्थात्‌ सदा एक - 
रस रहने वाला और मदत्तम परमेश्वर । 

पुनातु - पच्ित्र करे अथांत्‌ हम इश्वरोपासक, सत्यग्राही 
उच्च और धार्मिक होते हुये निर्भय सत्याप्रही बने तथा 
स्वार्थ सम्बन्धी मिथ्या व्यवहार, श्रन्याय श्रादि पापों 
से बचकर सदाचार और लोकोद्धार में लगे। 

पुनः-- फिर. मुख्य करके। 

शिरसि-शिर को बुद्धि और चित्त को अर्थात्‌ विवेचन 
पव॑ निर्णय करके शुभाषठुम आदि का निश्चय करने के 
सात्विक श्रन्तःकरण, तथा पूर्व जाने हुये विषयों का 
स्मरण करने के राजस अन्त-करण को | 

ओम खम्‌ अहा - आकाश# के समान सर्वेव्यापक शुद्ध स्वरूप 
सब से बड़ा परमेश्वर श्रर्थात्‌ जिस भ्रकार वायु से 
भी खूदम अदृश्य ( न दीखने वाला ) प्रकृति के बने शब्द 
तन्मात्र से ( ६० परमाणुओं से ) बना हुआ अ।काश सब 
पदाथों' के भीतर और बाहर सान्‍्तर रहता 
ही जगत के सब पदाथों में परमांत्मा निरवयव होने 
से निरस्तर भीतर और यादर रहता है। 


कलसणमन... स्‍मननमममक --क+-3333«.००-००००-२००/कीममाऑविकइक: 


कनिलीिनयजनस न. पक कक. 





# प्ाकाश कल्पस्थायो अर्थात्‌ सृष्टि ग्रवधि तक रहता है; इसशिये 


€& 


श्ौषदारिक रीति से उपमा दी गई है, प्राकृतिक स्ट्ूूल भरत होने से 
वस्युतः निल्‍य नहों है । 


४२ ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


पुनातु पवित्र करे अर्थात्‌ हम जगस्पिता की प्रेरणाओं को 
उपासनाकृत निर्मल बुद्धि से ग्रहीत करके पाप तथा 
अ्रधमं, स्वार्थ आदि से बचा पुण्य वा घमम परमार्थ दा 
परगोपाकर मे लगावे। 

सर्वत्न सच अंग पत्यंगी को ॥ 


ही 


है 


३ 


अथ मशाणा धकऊक-:न्त्रा ५ 


ये मन्त्र जिनकों श्र विचार पछूद क मन भे पढ़ते हुये प्राणायाम कर। 

४-ओम्‌ भू: । ओम्‌ भुवः । ओम्‌ स्वः । 
ओम्‌ महः । ओम्‌ जन: । ओम्‌ तपः । 
ओम सत्यम्‌ ॥ 


ओस्भू: > शुद्धस्वरूप १ प्रायपति२--३ सेरक्तक ४, 


१ अथ प्रमाणानि:-सपपगाच्दुक्र मकाय मब्रण मस्नाविर श शुद्ध 
शो ६; 
मपापविदुम्‌ । कविमनीषी परिष्नृःश्वयमर ,याथातथ्यतो-र्थान्थ्यद्था- 


उद्धा श्वतीभ्यः समाभ्या: | यजुः० ४0 | ८ ॥ 
२- यत्प्रायन न प्राणिलि येन प्राण: प्रयी पयले! केन0 ८६४ 
३--न प्राणे न नापातेन सत्यो जीवलि कश्चन ; इतरेणश हुजीवन्ति 


यस्मिश्न लाबुपा धितो । कठ0 ५। ५ ॥ 


ओम भः ओम भुवः छडे 


स्थयस्म * परसग्सेश्वर अर्यात्‌ अत्यन्त शुद्ध अपने 
उपासकों को सर्व दुगुणों से पत्रिन्न करने वाले, प्राणो 
के प्राय और आधार, जीवित रखनेवाले, सर्वव्यापक 
न्याय से पुख दुःख दे स्व को नियम से रक्षा करने 
चार जन्म मरण से एथक नित्यमुक्त3 परमेश्वर । 

ओम भुवः 5 शुद्ध स्वरूप दुशग्बनाशक अर्थात्‌ अपनो वदिक 
लथा ऑभ्यनस्तरिक € भीनरी मानसिक ) ( बल्लात्कार हीन 
उद्ालीय पितावस ) शिक्षा द्वारा ध्यानियों को पाप से 
बचा सदा दुःख से दूर रखनवाले परमेश्वर । 

ओम सव्रः ८ स्वव्यापक, सर्वाधार, खुखदाता ५ परमेश्वर 
अर्थात विद्वान डपासकों को धर्म वा आज्ञा में चलने से 
सुस्ब देने वाले परम पिता परमेश्वर । 

ओ' महः - शुद्घ्र सवव्यापक महत्तम८ परमेश्वर अर्थात्‌ सब 
जगत से अभिव्यापक७ -८ होन, से सब से बड़े महेश्वर 


खाक, ५ अब >ननननि नल नाग 


[ ४ ) तन्‍मयो हायमृत ईशमंम्थीजः मर्बंगो भुवनस्यास्य गोप्ा 
य ईशेप्रम्य जगतों नित्यमेब नान्‍्ये देतुव्रिद्यत ईशनाय ॥ श्वेताश्व0 
६ं।१७॥ 

(५ ) एकोबशी सदथभृतान्तरात्मा...... तमात्मस्थ ये (लुप श्यन्ति 
थी रास्तेषां सुख शाश्वतं नेसरेषास्‌ । कठ0 ५, १२ # 

ई--घाणो णीयान्मदहतों महीयान्‌. .....कठ0 २, २० ॥ 

७--अप्नविय बैको भुवन' प्रत्ििष्टो रूपं रूप प्रतिरूपो बश्चूब | एकस्तथवा 
सर्व / तान्सरात्मा रुपंरूपं प्रतिरूपो नहिश्च | कठ0 ५। ९ ॥। 

८--दिव्यों द्व प्तः पुरुष: स बाह्याभ्यन्तरों द्वाजः, आप्राणों हामनाः 
शुभ्रो दाचरात परतः परः । मुश्डक0 २४ ह 


४७ ब्रह्म वोधिनी समन्ध्या 


शझोम जनः- परमेश्वर, जगत्‌ को उत्पन्न& ११ करने वाला 
अथांत्‌ प्रकति वा परमाणुओ ओर सर्व जीवो के भोतर 
ओर बाहर सर्वेब्यापक होने से, १२--१४ जन्म एवं 
मरण से नित्य मुक्त १३े सातज्ती १४ रहता हुआ बिना 
किसी इन्द्रियादि करणों के कारण प्रकृति से सब लोक 
तथा सब पदार्थ ओर सब अल्पर्श १७ अवतार आदि 
प्राणियों के शरीर तशा ग्रन्य पदार्थ रचकर प्रकृति 
का प्रकट करने वाला । 
ओम तपः ल्‍ तेजस्वी श्रत्यन्त शानी, १५ दणएडदाता, सहिष्णु 
अर्थात्‌ वेदिह शिक्षा के विरुद्ग चलने वाले अधमियाों का 
€--न जायते मियते वा विपश्चितु । कठ0 २। १८॥ 
१०-सवन्द्रियगरुणाभासं सब रद्रपवितजित प्‌ । सर्वस्य प्रभुमोशान॑ 
सर्वस्य शरणं वृदत्‌ । श्वेताश्व० ३। १७ ॥ 
११--अपाणिपादों जवनो गृहीतः पश्यत्यचन्न : स शृणोत्यकण...... 
पृरुषम्म दान्तम । श्वेताशव0 ३। १२।। 
१२--तस्म्ाञ्ञ देवा बहुचा सम्प्रधूता: संाछया मनुष्या: पशवों वयांस्ति. 
मुश्ड+0 २८ |। 
१३--क्से शकम विपाकाशबैर उरामृहटः पुरुषविशेष ईश्वर: बोग० 
१। २४ ॥| 
१४-द्वाघु पर्णा सपु ना सथाया समान॑ बृक्धं परिषल्वजाते। तयोरस्य: 
पिप्पर् स्वाट्ल्यनप्नश्नस्थों अभिषाक्षशीति | जवेतास्व० ४ । ६ | 
ऋर्वेद २। ३।१७ ॥ 
१६--यः सर्वेज्: सर्व विद्यश्य ज्ञानमयं तपः (| झुश्डक ८ ।। 


ओम भूः ओम भुवः ४१ 


निष्पक्ष न्याय से यथा अपराध सत्‌पितांवत्‌ दंड देकर शुभ 
अथांत्‌ जगत्‌ हितकारिणी शिक्षा देने वाला परमेश्वर । 
ओम ्‌ सत्यम्‌  सत्यखरूप, अविनाशी वा एकरस परमेश्वर 
अथांत्‌ नित्य११६ शुद्ध १, बुद्ध १ स्थभाव १३, १६ 
सवव्यापक सवज्ञ १ प्रकाशखरुप स्वयम्भू १ सदा एक खा 
रहने वाला न कभी एक वा अनेक अंशश््वा कलाओं से 
अवतार ( उतरन वाला ) #८-& बनके, नाहीं मायानाम 
अचद्यान (८ वा तम ( अन्धर ) से खसवे प्रकाशता हीन 


१६-वैदाध्मेतमजरम्पुराणं सर्वात्मानं सवगतं विभुत्वात। जन्मनि 

रोधमप्र -दर्ति यस्य ब्रह्मयवांदिनो हि प्रवदन्ति नित्यम ।। 

प्रवेता0 ३ । २१ ॥। 

१७--साज्ञों द्वावजावीशानीशाबजा होका भोक्तभोगाथ युक्त 
ग्रनन्‍्तश्यात्मा विश्यरूपो ह्यऊर्क्ता, त्रय॑ यदा विन्दले ब्रह्म ण्तत । 
प्रवेता० १। ८।। 

१८-यतश्चोदेत्ि सूयास्‍्तं यत्र च॑ गच्छति । त॑ देवा; सव पिं- 
सास्तदु नातठ्पेति कश्चन )। कठ0 ४ / €।॥।| मिषतों वशो || ऋ० । 
१० । १९० । २ ॥| 

१८--न भागियोगों भागस्य । साज्य० ५ | ८१ ॥ 


बन न्न्न जन अकमकक... «नकल, आलसल+. संमत फलक. ँरकमाकनकाअकक.. बकान-_ 





क्खजः कल 2 लओओा वडड5 उवााल्‍नकक७,.. सका 


क# (ठिप्पणो )-भ्रृय्य ग्रादि उच्च लोकों से जो महानात्मा ग्रात्म- 
चात ( शात्मोक्षति वा आत्मजशान के विरुद्धु कम करने, ) के कारण 
पृथिवी आदि अन्पेरे बा गअज्ञान से घिरे लोकां पर उतारे जाते हैं; दे 
अवतार कदाते है। धत्र प्रमाणानि:-- असुय्यी जाम ते लोका श्रन्घेन 
तमयाबृत; । तांस्‍्ते प्रेत्थाभिगज्छ न्ति येके चात्महनोजना; ॥ यजु० ४० , 
३। आल्यझ्च, य आवतरति अ्रबताय ते वा स अवतारः ॥ 

द्रष्य चोर गुण के बीच में आवरण शआ्ामे की सिद्धि का कोई प्रमाण 
और उदादरण न होने से ऐसे मानना भ्रूल है, भोौर इसलिए कि सद तू 


2३००) जन मानक. धकाक 


8६ ब्रह्म योधिनी सन्ध्या 


जीव बन के जन्म१३ मरण के चक्र में पड़ दुःखी खुखी 
१३, बालबृद्ध, शुद्ध अशुद्ध;। बद्धमुक्त, दृश्यअटदश्य, ऋदि 
आदि न होचनेला किन्तु सर्वद! उन्हों से पृथक रहने 
वाला, सब प्रकार के श्रसत्य से सबंदा सवथा दूर प्रत्युत 
अपने उपासक अ्रवतारों आदि को भी अविद्या आदि 


पांच क्लेशो से छुड़ाउपयेक्त दन्दों। से प्रायः मुक्तः करने 
वाला अजर अमर परमेश्वर । 





को स्वाभाविक सव ज्ञता के नष्ट कर माया ( मोह >“ ग्रज्ञान ) उपे 
जीव नहं। वना सकता, ओर नाही ग्रधिनाशी, अधिकाएं पुरुष ( जो 
सब शक्तिमाब्‌ ओर ज्ञान धादि सब उत्तम थूर्णा में सब से श्रघिक श्रौर 
बढ़ होने केका एण ही “ब्रह्म कद्ाता है ) नष्ट वा विकारी हों सकता 
ग्रौर विक्वार को प्रसम्भव कल्पना करने पर वह पुरुष ब्रह्म नहों कहा 
जा सकता शोर फिर आविना शी कै स्वाभाविक नित्य गुण का वा नाम 
का नाश नामो का हो नाश होगा।। 

माया नाम प्रकृति से सम्प्र॒णं ब्रह्म इसलिए श्ाचब्छादित ( ढका ) 
नहीं माना जा सकता कि माया या प्रकृति ग्रन्धकार मय प्रौर स्वयं 
घासमथ है। कुग; श्वेता0 ६ । १२ में निष्क्रिपा कही गई हैं ग्रौर बढ्म 
प्रकाशमय शोर सव शक्तिमाद है कयोंझि उपयक्त श्लोक में एकोवशी 
कहा है। और प्रकृति ब्रह्म को ग्रवैज्ञा ग्रभ्नवाली श्रोर बद्य झानन्‍्त 
कं सब और बाहर, (कुतः, सब माबुत्य तिइ्ति। श्वेता०0 ३३ 
२६ )ह8 । 





4525 


आयणायाम छऊ 





०2333 332 05322 
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|! अथ प्राणायाम विधि: ] 
ही ५ 5०५, 
02-८2: -92८7:82-0 90 
प्राणायाम चार प्रकार का होता है-- १ “रेचक” अर्थात्‌ 
श्वास को लगातार नाक से बाहर निकाल कर वाहर हो 
रऐपकना, फिर घीरे से घोरे भीतर लेना । 
(२ ) “पूरक” श्रथांत्‌ प्राण वायु को भीतर उदर में 


खींच कर रोकना, फिर निकाल देना। (३) “कुम्मक” अर्थात्‌ 
न निकालना ओर न भरना किन्तु जहां का तहीं प्राण का 








अिफरनमनक....ल्‍कक अब भामन. हि न.32िलननमन ऑनाओ, 


इनन न 


२०--स विश्वकृद्विश्वविदात्मपोनिक्ष: कालकालो गरुणी सवंविद्यः 
प्रधान क्षेत्र्षपतिगु णेशः संसाग्मोक्षस्थि तियंचुद्देतु: ।। शवेताः० ६ । १५॥ 


अअमकननक, ५. अकबरक जा अज्कनन, अध्वनाभियिनिज न 


_अनीयककरयननक लय 35 «नाक. 





झौर यदि सगह ब्रह्म का ढका जाना माने', सो भी ठीक नहीं 
क्योंकि ब्रह्म निराकार निरवयव है । (१ ) छश्वमि सबत 


(२) पादो$झय विश्वा भ्रूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि । 

(३) त्रिपाहूध्वशुदैल ॥ यजु० ३१ । १, ३, ४ # 

(४) मायान्हु प्रकृतिं विद्याल्मायिनन्तु मदेश्वरम्‌। श्बे0 ४। १० ॥ 
(५) संयोगाश्च वियोगान्ताः ॥ सांझय ५ । ८० 


'छ८ ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


रोकना पश्चात्‌ छोड़ देता | (७) “बाह्याम्यन्तरादोपी” अर्थांस्‌ 
भीतर आते इये प्राण के बाहर के। लौटाना और बाहर जाते 
को भीतर को खीचना वा श्वास प्रश्वास के विरुद्ध क्रिया | 

प्रत्येक प्राणायाम तीन तीन प्रकार का है-- 

(१ ) संख्यापरक श्र्थात्‌ कितने प्राणायाम किये। 

(२ )कालसम्बद्ध श्रथांत्‌ कितनी देर तक प्राण को रोका | 
(३) देशवाचक अर्थात्‌ क्रितनी दूर से वा दूर का प्राण खींचा 
वा भरा, कितनी दूर तक फेंका, वा उलटा चलाया इत्यादि । 

इन उपयुक्त चारों प्राणायामों में पहले “रेचक” को 
संख्या की श्रपेत्ञा से इस प्रकार करन्य चाहिये कि मन्त्रो 
का मन से जपते; अथों पर ध्यान लगाये मल मूत्र इन्द्रिय 
सस्‍्थ अपान प्राण को यथाशक्ति ऊपर को खाँचते इये प्राण 
को धीरे धीरे साधारण बल से ,नाक से बाहर निकालते 

(१ ) घोग शाख्रोक्त “ रेचक प्राणायाम” आरम्भी उपासक, राजस 
तामस भोज्ियों के लिये है 'पूरक ग्रोर कुम्मक,, अरम्भी वा आभ्यस्त 
सात्विक भोजियों के निमित्त, ग्रोर 'वाह्यभ्यन्तराज पी” पू्ण अभ्यस्त 
यौगिणों के द्विताथ बताया गया है। 

उक्तविधि विरुद्द, “बाह्याभ्यन्तराक्षेपी” चौथा प्राणायाम (जो 
भगवत्‌ गीता में मदद योगियों के अभ्यासाथ विशिष्ट कियागगया है, 
आरमिभयों को बताकर, शाखविहित प्रूव तोन प्राणांयामों का “निषेथ 
करना 'युक्ति' युद्धि अनुभव एव शाजर विरद्ठु होने से प्रूखेता से विरोध 
कुछ नहीं है ' 


भाषायाम ४& 


'रह# मन्‍्त्रों का एकवार जप हो जाने पर निकली हुई 
परिश्वास बाहर ही रोक पएकवार मन्त्रों को फिर मन 
से जप्र ओर श्रर्था' को बुद्धि से विचारते रहें, एक 
वार जप के पश्चात धीरे धीरे श्वास को भीतर ले 
और मन्त्र यथाशक्ति जपते जायें, ओर किंचित्‌ (थोड़े ) 
काल तक (जितने में ) दा तीन श्वास सेलेवे प्राणायाम 
करने से रूके | सावधान हो दूसरा प्राणायाम उसी प्रकार 
मन्त्र को जपते हुये परिश्वास बाहर निकाल, बाहर रोके 
हुये मनन्‍्त्रों को मन से ध्यात पू्वेक जप कर, पुनः 'वीरे 
घोर भीतर लेते हुये जप करें ओर थोड़े समय यथा 
पूर्व रुफ | ऐसे हो तोखरा प्राणायाम करें, एवं चोथा, पाँचवाँ 
छुठा और सातवाँ आदि करे ।प्राणायाम मन्त्र जपते हुये 
सदा अ्थों पर ध्यान रखे एक एक सप्ताह, पक्त वा 


] डिक 


(२ ) से ही चहुर्थ प्राणायाम में प्राणापान को कल्पिता सन्धि 
का “सन्धथ्या?” नाम गढ़ कर सन्ध्या भ्रर्वात्‌ पैद शांज्रोक्त सनातन 
मर्यादा, सदाचार, एव' प्रत्यक्षादि प्रमाण पृष्ठ जगत॒ हितकारो बद्वयज्ञ, के 
खण्डन क' दुश्साहस करना सत्य सनध्या' नामक वास्तविक ग्रस॒ध्य 

न्‍थ्या के कर्ता एक नठ्य वेदान्ती की दुष्दलमग्रात्मघातिका, 
जगद्रो हिएी नास्तिकता से भिक्ष पदाय नहीं हो सकता |! 

# ९-अधिक्ष बल से प्राणायाम करने से रक्त को नाली (नछ) फटने, 
फलत: विक्षिप्र हो माने का भय है कमी कभो फेफड़ा तथा गला भी 
बिगड़ जाता है । ग्रतः बहुत बल से प्राणायाम कभी न करे ॥। 

(२) हाथ से माक्ष पकड़ कर प्राणाय/म कभी न कर, क्योंकि यह 
ईश्वर स्वरूप का बोध फराने वाले शब्दाय के ध्यान में बाधक 
होता है ।। 

०] 


पै० ब्रह्म वोधिनी सन्ध्या 


मास के पश्चात्‌ एक एक दो दो प्राणाबाम गिनती से बढ़ाये 
जा सकते है । 

# २१, ३१, ४१, ४१, ६१ आदि प्राणायामों का ठीक 
अभ्यास हो जाने पर अपान निकालने वा रोकन में एक 
घार मन्त्रों के जपने के स्थांन में दो दे! वार ज़प कर उतने 
ही प्राशायामों का अभ्यास किया जा सकता है, फिर रढ़ 
अभ्यास हो जाने पर तीन तोन वार जपने का, पुनः चार 
चार, पांच पांच आदि वार जपने का अ्रभ्यास किया जा 
सकता है । 

जब न्यून से न्‍्यून १४ वा २४ पल (६ वा .० मिनट ) 
रोकने का अभ्यास दो जावे, तब सात्त्िकी भोजन के 
संग पूरक तथा कुस्भक प्राणायाम का अभ्यास करे । 

"रेचरक” ग्राणायाम पहले इसलिये करना चाहियेकि -(१) 
आरम्भी बालधौ प्रायः तमोगुणी ( उठंढ़े, बे रस अर्थात्‌ महा 
वा मक्खन निकाला दूध आदि, दुर्गेन्धित, बहुत बासी 
भूटे वा अपवित्रादि ), तथा रजागुणी ( कड़वे, खट्टे, 
नोन के का अति खारें, अतिडप्ण-ःगरम तीचण, लाल 
मिस्थ श्राद, रूखे अर्थात्‌ विना शाक वा घृत के और 
दाह करनेवाले ) भोजन खाते है जो प्राणवायु को दुर्गन्धित 
कर देते हें । 

२-० लो वायु प्रक में भीतर जाती है वह पहले तो 
भीसरी एण्णों को शुद्ध करने के लिये बाहरी वायु की अपेत्ता 
जअत्य-त थोड़ी ( अल्प ) होती है, दुसरे मुख वा नासिका में 


ध्जा जन्‍म २७ ०-०० >>०० “० 


िन्नान+ ७.3. ककान+े 3. अमन्‍कामन- न 


# १६ की ग्रायु तक ११ प्रा० ' २५ तक २१, पौछे धचिक कर |; 


प्राणायाम ५१ 


घुसते हुये ही खयं दुर्गन्धित ( बसीलौ ) होने लगती 
है, और इस लिये भीतरी प्रायों को यथोचित शुद्ध नहाँ 
कर सकती, जो यथापूर्व अशुद्ध से द्वी रद्द जाते दें । 
यदि इसके विपरीत परिश्वास बाहर निकाल कर बाहर दी 
रोकते हैं तो वह अशुद्ध वाय, बाहर शुद्ध वाय के सांगर 
में पड़ कर शीघ्र शुद्ध हो जाती हे और फिर भीतर जाकर 
भीतर के थोड़े से बचे हुये प्राण का बहुत शुद्ध कर 
देती है--यहां तक कि कई वार के प्राणायाम में प्राय 
सब अशुद्धि जाती रहती है।। 

यद्यपि पूरक और कुम्मक रेचक से कुछ सुगम है, परन्तु 
चित्त रोकने में प्रायः समान उपकारी हैँ। अतः जो गृूहस्थ 
आदि राजसी भी भोजन पान करते हैं उनके लिये एक 
मात्र रेचक अधिक लाभदायक है॥ 

अधमर्षणु-मन्त्रों से पूर्व प्राणायाम खे उत्पन्न हुई 
उच्णता वा अशान्ति को दूर करने के लिये “शजक्नो देवी 
पा ” इत्यादि मन्त्र से तीन यार फिर आचमन करे, 
उसके पीछे अधमपरण के तीन मनन्‍त्रों द्वारा सृष्टिकर्ता, भर्ता 
हत्तो परमात्मा की स्तुति ध्यान लगा कर श्रन्तःकरण (मन, 
बुद्धि आदि ) से करें, और परमेश्वर के स्वेब्यापक, संत, 
अन्तयांमी, कम फलदाता श्रादि जानकर पापकरना छो डे ।। 


हक 
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 अ्रय ) ग्व (झग्रच) पापकम (मषण) सहने दबा लेने वा दूर करने 
के (मन्त्रा: ) मन्त्र लिखे जाते!हैं : -- 


४-ओश्म्‌ ऋ तज_च सत्यज_च्‌ भोंद- 
घात्‌ तपसो ध्यजायत । ततो राकच्य- 
जायत्‌ततः समुदो अंणवः॥ 

&ओशऔ्म्‌ समुद्र दर्ण वा दर्धि 
संवत्सरो अंजायत । अहोराजत्राणि 
विद्वद्‌ विश्वस्थ मिष तो व॒शो ॥ 

७»-ओश्म्‌ सृ थ्यों चन्द्र मसो घाता 
यथा पूर्व मंकल्पघत्‌ । दिव॑ज_ च॑ 
पथिवीज चात्तरिक्ष मथो स्व: ॥ 


अधमधपरण ५३३ 


ऋण मं० २० सू० १६० में० १, २, ३ || 
पदा:--१-शो३रम । ऋतम्‌ | च | सत्यम | थे । अ्रति । इृद्धात्‌ 
तपसः | अधि ।| अज्ञायत। तते:। रात्रि | अ्रजायत । 
ततः। समुद्रः | अ्रणेवः -- २--ओश्रोश्म्‌ । समुद्रात्‌ । 
अरणवात्‌ | श्रधि | संवत्सर: | अजायत । अहः । रात्राणि। 
विद्धत्‌ | विश्ववस्थ । मिपतः । वशी ॥ 


३--ओश्म्‌ | सूर्य्यांचन्द्रमसो। घाता। यथा। पूर्वम । 
अकल्पयत्‌ | दिवम्‌ । च। पृथिवीम | च। अनन्‍्तरिकत्षम | 
अथो | खवः | 


ओदश्म - (१) निराकार १ (श)अत्यन्त महान ९ / ३ ) अत्यन्त 
सूदम २ #( ४ ) सर्वेव्यापक. ३-४ ( ५ ) सवश् १, ५ 
(१) देखे पृ० ४२ प्र०0 १॥ ु 
(२) अगशोर णीयान्महतो महायानात्मास्य नन्‍तोनिहितो ग्रहाययाम्र | 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोकों चात्ुः प्रखादान्महिमान मात्मनः॥ कठ७ 


२। २० ॥ 
(३) स श्रूमिं स्वत स्पृत्या(त्यतिष्ठद्दशाडः गुलम्‌ यज्ु ध ३१ ।१७ 


'.. (४) देखो पृ०४३ प्रा0 ८ ॥ 
(५ )एव सबे श्वर पष सव श्ञ॒एषो;न्तर्याम्येष येनिः सव स्य प्रम- 
वाष्यपा दि भ्रूतानास ।! मारडूक्य0 ६ ।। 
# ग्रात्यन्त सूचम (पतला - बारोक -- फाइन) और महात्र॒ ये दौँनों परस्पर 


, विरोधी नहीं किन्तु सवंधा शहकारी और सहापक हैं , किशु जो पदाथ 
अत्यन्त सूच्म नहों वह सवेठ्यापक नहीं हो सक्षता , श्रौर अल्यन्त 


महत्ता के लिये खबठपापकता अत्यस्तावश्यक एवं अऋवजनीय है । 


५७ ब्रह्म बोधिनी संध्या 


( ६ ) सर्वाधार २१ (७ ) सर्वेश्वर ५-८ (८ ) कर्माध्यक्ष 

वा कर्म फल दाता & (5 ) सर्व शक्तिमान ( १० ) सृष्टि 
कत्तां ( ११ ) परमात्मा | 

(१) सत्य खरूप होने से अविकारी वा अपरिणा- 
मी, अजन्‍्मा (बे बना ) होने से निरवयव वा खराड हीन, 
और नित्य मुक्त होने से बन्धन रूप शरोर कभी भी 
न धारण करने वाले अ्रतएव नित्य “निराकार”। 

(२) परमाणु समूह वा कारण प्रकति और डससे 
बने हुये ज़गत्‌ के ठदरने के स्थान में निरन्तर रहते हुये 
उशस्त सब ध्यान के सब ओर बाहर अनन्त पवं अत्य- 
न्‍त ' महान ” | 

( ३) सब जड़ पदार्थों में सब से छोटे, किसे भांति टुकड़े 
टुकड़े न किये जा सकने वाले और किसी भी श्रन्तःकरण 
( बुद्धि, मन आदि ) वा इन्द्रियों से न देखे जा सकने वाले; 
फेवल येगरथ आत्मा ही की रृष्छि में आने वाले जो प्राकृत 


विभिन्‍न मल कम. जन आग: 


, ६ ) तदेजलि तक्न जति तदृद्ूरे तद्ठश्तिके | तदुन्तरस्‍्य श्रव स्व तदु 
सव स्यास्यावादह्यतः ॥ यजु ४० । ५ ।। 

( ७ ) तमीश्वराणामपरम॑ महेश्वरन्तन्देववानाम्परमझ्ू॒दैवतस । 
पतिम्पत्तीनामपरमम परस्तादु विदाम देवम्‌ भुवनेशमीड यम्‌ )। श्वेला० 
६।७॥। 

(८) स कारणं॑ करणाचिपाधिपो न चास्प कश्चिललनिता न 
चाचिपः ।श्वेत0 ६। ८ ॥। 

(८) एके देधः सब भ्रूतेदु प्रृढः सव ठ्यापी सब भ्रूताम्तर।ल्‍्मा/कर्माध्पतथः 
सब भ्रूताथिवासः साक्षी लेता: केवलो निर णब्य। श्वेताश्वतर० ६ ।११॥ 


ऋतच्च सत्य० ५५ 


'परमाणुओं हैं जीवात्मा उन से भी अत्यन्त छोटा है १०-१७; 
उससे भी अति सूच्मतम ( सब से पतले ) परमेश्वर, और 
इसलिये निरन्तर सब परमाणुआओं तथा उनसे बने जगत के 
पदार्थों अपितु जीवात्माओं में भी भीतर बाहँर, सब झगर से 
सदा प्रविष्ट ( घुसे हुए एवं अत्यन्त 'सद्म” । 

(४ ) फलतः जगत्‌ के प्रत्येक लोक, लोक के प्रत्येक 
सच्म एवं स्थूल पदार्थ, प्राणियों ( जीवात्माश्रों ) और उनके 
स्थल, सूच्म तथा कारण तीनों देहों के प्रत्यक्ष अज्ञ और 
अवयचध में; लव देहों, थानों, पदार्थों और लोकलोकान्तरों के 
बीच के प्रत्येक सच्म स्थूल पदार्थ तथा आकाश ( वायु से 
सूक्ष्म प्रात स्थूल भूत ) में और फिर सत्र ज़गत्‌ के सब 
ओर बाहर अनन्त और दित्य व्यापक अथवा स्थित रहने वाले 
पर्व 'सथव्यापक्र” । 


१० शबो ( शुरात्मा उतेसा बेदितठयेा यश्मिन्‌ प्राण: पन्च्चा सविवेश।। 
मुए्डक० ०२ ॥। 

१९ बआलाग्रशतभागस्य शतचा कज्पितसत। च। भागों जोवः स 
विज्षेय; स चानन्त्याय कल्प्य ते ।। श्वेता0 ५ | < || 

१२ एतत्प्राणान्‌ गहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामंपरिवत्त ते (भूमति) !। 
'बृहूट२।१)।१ ॥| 

१३ स वा शव झात्मा हदि ।। छ/0८। ३! ३३॥। 

१४ उल्कफ्रान्तिगत्यागतीनास ।। वेदान्ल० २ । ३। १९ ॥ 

१५ षयवस्यातोनाना ॥ वैशेषिक0 ३।२। २० ॥ 

१६ येखम।ना: समनसते जीवा ज वेघु मामकाः । यजु0 पर । ४६ ४ 

१७ शक्षों, प्राची --वर्य॑द्विष्मः उद्बयन्तमछः, चित्र देंवानां, पश्ये- 
आदि, घियोयोन:। संध्यायम॥ जीवाखो० ऋ ८। ७ | ६७ ॥ 


५६ ग्रह्म वोधिनी सन्ध्या 


(५ ) स्वव्यापक ( अर्थात्‌ श्रत्यन्त सूदरम अनन्त खरूप 
और एक पदार्थ मात्र ) होने से अपने किड्चिदुदेश में रहने 
वाले सर्व प्राकत परमाणुओं, उनसे बने जगत्‌ के सब जड़ 
पदार्थों, और मुक्त और वद्ध जीवात्माओ्रों का सब ओर से, 
आश्रय, आधार वा साधने ( सहारने ) वाला “सवाधार” | 

( ६ ) सर्वधार होने से सब स्थानों, लोकों और प्राणियों 
के अन्तःकरणों, अपितु जीवात्माओं १८-१६ में भी स्वतः 
सर्वदा एक रस व्यापक रहने से सर्वश अर्थात्‌ अपने [ अप- 
रिणामी वा न वदलने वाले, पूर्ण अनन्त एक रस और क्षय 
( घटने ) बुद्धि ( बढ़ने ) रूपी व्यभिचार रहित ] शान से, 
जड़ अर्थात्‌ सामथ्य और शानहीन जगत्‌ के सर्व पदांथों 
और चेतन प्राणियों तथा उनके कमे और भोग आदि के 
सदा यथार्थ और पूर्णतया जानने वाले श्रत: “सर्वेज्ञ ९ 

( ७ ) सर्वव्यापक, सर्वाधाग तथा सव्वेज्ञ होते हुये सब 
जड़ चेतन जात्‌ के भीतर और बाहर भी होने से अपनी 
अनन्त सामथ्यं और असीम ज्ञान के अल्प मात्र से लीलावत्‌ 
सत्र जड़ ज़गत्‌ का रचन, धारण, पोषण और खंहार ( नाश ) 
कर के, और सब चेतन प्राणियाँ के पितावत्‌ शिक्षा देते हुये 
अत्यन्त न्यायो राजावत्‌ कर्म फल भुगाकर सर्व पदार्थों के 
यथार्थ प्रयोग एवं सार्थकता के लिये और जीवों के हिताथ' 
अपने वश (अधिकार) एवं नियम में रखने वाले “सर्वेश्वर” । 


कर मकमपी+ ना+ममा.. पम323फजग7-प>-मी+..3. आम हि. उच्क-जलन मन 


ब__-_- बम. बना ५५3. कक. ऋण अत 


१८ शकों वशी सब म्रूलान्तरात्मा एक॑ रूप बहुधा यः करो ति ।तमा- 
ल्मस्थ' येनुप्शयन्ति घीरास्तेषां खुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ।। कठ० १५।१२४५ 
१८ यः आत्मनि सिष्ठम्‌...... ग्रस्तयोमी ब्रा0 ॥ 


ऋतऊच सत्य० ७" 


( ८ )सर्वेख्वर होने से सब प्राणियों को पूर्व सृष्टि वा पूर्व 
जन्म के कम, वासना तथा सुदृढ़ संकल्पानुसार नाना 
योनियां विविध शरीर, और भूत एवं वक्तमान देहके फर्म ओर 
वासनानुसार भांति भांति के खुख टुःख आदि निष्पक्ष 
न्याय तथा दया से देने वाले एवं “कर्माच्पत्ा कर्मफल 

दाता” | 

& स्यूनाधिक न होने वाले अ्रनन्त बल, २० वीये. ते न्न. 
साहस, पराक्रम, शासनशक्ति, ज्ञान, न्याय, दया, सत्य आदि 
सव घामिक गुण युक्त, काम. क्रोध, असत्य अन्याय आदि 
दुर्गुणों वा निबलताओं और अ्रविद्या आदि ( जीव के ) क्लेशो 
से सर्वेदा परे और विना किसी की सहांयता के सर प्रकृति 
और जगत्‌ का धारण२१ जगत्‌ रचना, रक्षा और संहार 
करने में समर्थ: इन्द्रिय और श्रन्तःकरण के विना भी सबके 
गुण रखने वाले “सब शक्तिमान्‌ ?। 

१० खब प्राकृतिक परमाणुओ के भीतर तथा बादर भी 
रहने से बिना हाथ पाँव श्रादि२२ हनद्धियों और साधनों आदि 


२० तेजोसि तेजे! मयि घेहि वीथमसि बोध मयि थेहि, बलमसि 
बल॑ मयि चेह्योनोस्येजे। मयि घे़ि, मब्युरसि मन्युमत्रि थेहि, 
सहोसि सहोमयि घेहि।! यजु० १९ । ९ ।' 

२९ हिरण्यगर्भ: सम्रवतताग्रे भ्रूसस्य जातः पलिरेक ग्रासोत। 


स दाधार पत्चिवीं द्ामुलेर्मा कस्मे देवाय दविषा विधेम ॥ 
२२ देखो प? ४४ प्र०0 १०। 


'पृद्ट ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


के# सदादिक तीन प्रभार के परमाण» रूपी प्रकृति से 
विधिवत सब लोक, लोकान्तर तथा उनके अवयब, अन्य 
सब पदांथों और सब प्राणियाँ के शरीरों का बनाने वाले 
54 सश्टिकर्ता! २३--३६ | 


२३ स ने बन्घुजेनिता स विधाता चामानि वेद भुवनानि विश्वा 
यत्र देवा ग्रमृतमानशानास्तृतीये च/मक्ष &वैरयल्य॥ यजु०३२। १०॥ 

२४ प्रजापते न त्वदेतान्यन्ये पिश्वा जातानि परिवता- 
बसूव | यत्कामाम्ते जुहुमस्लल्लो प्रसस्‍तु॒वय॑ स्याप पतिये। रपोणास ।! 
क० म० १०। घृ० १२१ ' मं० १०१॥ 

२४ देखो पु० ५६ प्र०0 १८॥ 

२६ यः आत्मनि तिष्ठक्षात्मना (न्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शारोरम || ग्रन्तयामी आह्यणं | 

२७ न तस्य काय करणां चविद्यते न तत्समश्चाभ्य घिकश्च टूश्यते। 
प्रवेता> ६ 7 ८8! 

रप देखे प० ५७ प्र0 २० 

रएं ग्रादिःस संधेग निम्मित्तहेलुः ॥ श्वेता> ६ ॥ ५॥ 

३० निष्कल॑...... श्वेता0 ६ १२ # 

३१ यद्वाचान।|भ्युदितं येन वागम्युद्यते...केन0 १ । ४ ॥ 

३२ यल्मनसा न ममुते येनाहुमनेा मतम। तदेव ब्रह्म त्व' विद्धि 
नेद यदिदम्ुपासले ॥ केन०0 ९। ५ ॥ 





फिल्‍म कान वाक- >ेनन... नह नकननक 


# इन्द्रियों और साधनेशादि “की अआचश्यरता शरोर धारो भ्ल्त 
वाले प्राणियें के इपने शरोर से बांहरी क्रिया के लिये देती है। न 
कि शरोर के भीतरी बोलने, सुनने. विचारने आदि क्रियाधों के लिये 
फकिर आनन्‍त परमात्मा के अपनी भीसरी क्रियाओं के लिये हाथ पांव 
आादि की गोवशयकता कैसे हो उसतो है ? 


फ्रातथ्च सत्य० १& 


(११) अत्यन्त सूदम, सब पदार्थो' के निरन्तर व्याप्त किये 
हुये सब से बाहर और सब जीवों से उत्कृष्ट ( उत्तम ), जीवों 
और प्रकृति से अतिसूच्म और सब प्राणियों के अन्‍्तर्यांमी 


आत्मा परमात्मा” । 
अ्रभि+-- सब प्रकार के अनन्त, अपरस्पार, एकरस 


ओर अव्यभिचारी ( न घटने बढ़नेवाले ) । 

इध्दात्‌5 ( दीसो ज्ञाने थे ) प्रकाश तथा ज्ञान खरूप, एवं 
जगत्‌ प्रकाशक और वेद (ज्ञान) उपरदेशऋ परमेश्वर से अर्थात 
जगत्कर्ता की , सर्वज्ष, सर्वांधार और सत्य खरूप द्वोनेसे) उस 
प्रकाशन ( उत्पादन , और ज्ञात ( जानने की ) शक्ति से जिस 
से वह सदा सव प्रकृति ( परमाणवों ) को सामृहिक रूप'से 
( सबके एक साथ ) तथा एकर२ पदाथ के लिये व्यष्टि रूप से 
(अलग अलग ', और सब जीवात्माओं, उनके कर्म फला 
आदि को पए्थक्‌ २ अगली सृष्टि तक एक सा, पूर्णतया 
यथार्थ ओर निर्ध्नान्त जानता रहता है। और 


कक न>-मममम»+«+मगय करना परम +6..ल्‍ा+-रककनन 3 >> 


(३३) एतावानस्य महिमाते। ज्यायांश्च पूरूष: । पादे।६स्यविश्वा 
श्रृतानि जिपादस्यामृतं दिवि ॥ यजु० ३१ । ३ ॥! 

(३४ ) तिपाटूथ्य उदैत्पुरुषः पादों स्थेह्ठाभवह्पुनः । ततो विष्यड_ 
व्यक्रामत्साशना नशने गमि ॥ यजु० ३१ | ४ ॥ 

(३५ ) तमीशानं जगत स्तश्थुषसुपतिं चियजिन्वमवसे...यजु० 
२५ ।१८ ॥| 

(३६ ) बेदाहमस्य भुवस्य नाभि वेद द्यावा पृथिवी ग्न्तरिक्षम 
वेद प्रूय सय बृहता जनित्रमथों तेद चन्द्रमस यतो नाः यजु0 ।।२३ | ६0॥! 


के # यों के कुछ भाषा के नियम में लाने केये ३ शब्द पहले लिखे 
गये ॥ 


६० वह बोधिनी सनन्‍्ध्या 


तपसः ३७ - (तप सन्‍्तापे, दाहे, ऐश्वर्य्थ ) 
अत्यन्त पेश्वयंवान और सर्वे सामथ्यस्वरूप जगदीश्वर से 
अर्थात्‌ अनन्त -तेज,श्ञान वल, प्राक्रम आदि नित्य गुरगों, 
प्रजारूप चेतन जीवात्माओं ओ्रोर जड़ (/ ज्ञानहीन) प्रकृति 
रूप नित्य ऐश्वयं वाला एवं अनन्त वीय॑, और अपर- 
म्पार ज्ञानमय तप युक्र सर्वशक्तिमान ( अपने किश्विन 
मात्र ज्ञान और सामथ्य से निज्ष अनन्त सखरूप के अल्प 
देशश्थ) सर्व प्रकृति कारण पव॑ कार्य जगत का धारण 
जगत्‌ रचना ओर नियमन ( नियम से चलाना ) आदि करके 


संहार श्रादि करने वाले परम पिता परमेश्वर से | 
ऋतम्‌ > पूर्ण, अनन्त, और विविध विज्ञान श्रर्थांत्‌ परा 


आध्यात्मिक अर्थात्‌ ब्रद्म ओर जोवोँ के गुण, कम ओर 
स्वभाव के ज्ञान, विशान: ओर उपोसना काण्ड की: और 
अपर। (प्रकृति, प्राकृतिक जगत ); और कर्मकाणड की . अर्थात्‌ 
आधिदेविक ओर आधिभेतिक, ( विद्याओँ के भएडार ) कोष, 
ऋणग्‌, ३८ यक्ु, साम, और अरथर्व, चारो वेदों को क्रम से अग्नि, 


३४८४-४० वायु, आदित्य और अंगिरा चार सब से पहले उत्पन्न 
हुये महत्ि देवों के (मुक्ति से लौटने के कारण ) अत्यन्त 
( ३७ ) स सब ज्ञः सव विद्यस्य ज्ञानमयं तप; ॥ मुश्डक० ९॥। 

( ३८ ) तस्माद्मज्ञात्‌ सव हुत ऋच: सामानि अजिरे छन्‍दा रे सि 


जजशिरे तस्मादजुस्तस्मादजायत ॥| यजु० ३९ । ७ ॥। 
( ३९ ) अग्नेक्ष ग्वेदो वायोय जुर्वेदः सूर्य्यात्‌ सामवेदः ॥ “शतपथ 


ब्रा०0१९! ४ | २१ ३॥॥। 
( ४० ) भरगि्निवायुरविभ्यस्तु त्रय' ब्रह्म सनातनम । दुदोहद यश्ञ सिदू 


च्यथ मृरयजुः सामलक्षणस्‌ ।। मनु) १। २३ ।। 


ऋतअञ्र सत्य० दर 


शुध्द अन्तःकरणों में .सखश्टि की आदि में व्यापक एवं अ्रन्त- 
यांमी होने से साज्ञात्‌ रूप से |+ 
च>-ओर | 

सत्यम 5 सत्‌ , रज, ४१-४५ और तम, तोन गुण रूपी 


सष्टि के प्रृूध को दशाः--- 

(४१ ) तमश्रासोत्तमसा गूढ्मग्रे; प्रकेते सलिलं सव मा इदस ' 
लुढयेनाभ्वपिहित यदासोत्तपसस्तन्माहना जायलैकम्‌ ॥ कर १० । 
१२९८ । ३ ॥। 

( ४२ , आातीदिदन्‍्तमों भ्रृतमप्रज्ातमलक्षणध््‌ । शग्रतक्‍्य मविशधेय॑- 
म्प्रसुप्तमिव सवतः ।। मनु), १। ४ ॥। 

(४३) इदमेक ग्वाग्र ग्रासोत नान्यत॒क्रिध्वन्मिषत्‌ । स इंक्षत लोकात्न 
« “दति ॥ स्तरेय0।१।॥ १ ॥। 

( ४४ ) विरक्तध्य ततसिटहें।। साँछय २। २ || 

( ४५) सत्वरजस्तमंस्ता साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतमहान्‌ महतो $ 
हंकारो(हकारात पश्चतन्मात्रास्युभयमिन्द्रिय', तन्‍्मात्रेभ्यः स्घूलमृतानि 
रुष इसि पपद्चथि शतिण ण!। साख्य १। ६१ ।। 


# परमात्मा चारों वेद ऋषियों को पथक पथक शने शने: 
पढ़ाता रए किल्नु वे ग्रल्पन्ष थे, ग्रौर निराकार से सांकार का शित्ता 
ग्रहण करना कठिनतम द्वेने, तथा भिन्न भिन्न बुद्धि के कारण एक 

) एक वेद पढ़ाया' कभी चारों शक संग कभी पथक पथक, समझ कर 
मेल से पढ़ते रहे ॥ 

प्र ०--फैसे पढाये ? 

उ० वहो शब्द जो वेदों में हैं वही पढ़ाये गये यथाथ (चूबहू ) सब 
-गब्द और ध्यथ शाब्दिक ओर अधि क सम्बन्ध सहित । 

प्र/-फैसे शब्द बोला ? 

उ० जैसे आत्मा और मन में बोला, सुना भौर समझा जाता है ॥ 


६२ प्रह् बोघधिनी सनन्‍्ध्यां 


कारण प्रकृति अर्थात्‌ “सत्‌” प्रकाश, शान्ति, शुद्धि, 
खच्छुता आदि धर्म युक्त, और ( समीपस्य जीव में ) सत्य 
ज्ञान, वैराग्य, दयालुता, नि्मयता, न्याय, विवेक, सद्भि- 
मान,धम, नम्नता,आस्तिकता आदि शुभ गुणों क। कारण; 
'रज” मिश्रित प्रकाशाप्रकाश, शुद्धि अशुद्धि, तथा और सब 
शुभाशुभ मिले हुये गुणों वा धर्मो सहित, अति रागी, सदा 
यशल्कामी ( नाम के काम करने वाला ) विशेष क्रिया 
युक्त ( चञश्चल ) बनाने वाला; और “तम” अन्धकार, 
अशान्ति, आलस्य, अ्रशुति, अयवेराग्य, नास्तिकता, अ्रधर्म 
अश्लान, असत्य, श्रस्याय, अधिवेक उत्पन्न करने तथा बढ़ाने 
वाला; इन तीन प्रकार के परमाणुश्रो के संत्रान वा झम्ूद 
की साम्य (एक समान अथांत्‌ खीकृति विकृति * भिन्न 
परमाणु दशा कारण प्रकृति अथांत्‌ मिद्ठी से घड़े के 
समान जगत्‌ बनने की सामग्री कार्यरूप में लाई जांकर | 
सच - तस्मात्‌ सत्यात8७५, ४७-ओर [ (श्यग के ईच्षण( शान 
करे योग) से जोबो सहित संचालित वा क्रियावान हुईं ] 
उस कारण प्रकृति (परमाणुओ) से (/उष्ण ऋगु, में वायु« 
कृत सतिकादि के डंलोल वत्‌ ) महत्तत्व+॥ (सब से बड़ा 
(४६) सत्वादीनामतहुमंत्व' तद्रपत्वालु सांस्य0 ६ं। 8९ ॥| 
(8४४) एकोव्शोी निष्क्रियाणां बहूनामेक॑ बोज बहुचा यः करोति 
चदे० ६ | ११९ || 


# ईतक्षण > विचार (१) ग्राया (२ प्रदुवा >वुष्ति ३ ग्राकाश (४) 
वाघु (५) अगिति (६ जल ५ पृथिवी (८) ज्ञान गौर कम इन्द्रियां 


झुतध्य सत्य० दर 


प्राकृत कार्य पदार्थ ), ब्रह्मागड (.सव से बड़ा अण्डाकार), 
विराद (सबसे बड़ा अण्डाकार चमकता हुआ पदार्थ ); 
जिसकी किडिन्त्यून सूच्म ४८ एक विशेष सतवाली ४&- 
५३ दशा, विवेक करण, ( साधन ) अ्रथांत्‌ बुद्धि, दूसरी 
रज ४६ विशिष्ट# अवस्था अथांत्‌ स्मृति करण (चित्त) 
है ] महतत्त्व से अहड्डार( श्रभिमान ), अहड्लार से रजप्रधान 
( सड्ड॒ुस्प-विकल्पकरण ) मन, मन की अपेक्ता कुछ स्थूल 
४८ सत्‌ प्रधान ५ शानेन्द्रियां रजप्रधान ५ कमन्द्रियां 
और तमप्रधान ५ तन्मात्रा ४६-०५ ( शब्द,स्पशे, रुप, 


समयाक्रममन,.< ० ७० नमक शा१०जकक++ 


( ८) मन . १० ) आदत ( ११) वीय : १२ ) तप, ( तपोधिष्ठान 
मृज्म शरोर) (१३) मन्त्र & वेद (१४) कम लोक्ष ( स्ज्डूल शरोर | '१५) 
नाम (९६ ) ॥। 

शत १६ कला यों के थिना जब कोइ शरोर नडों बन सकता सब 
श्रौराम, कृष्ण आदि का न्यूनाधिक अंश और कल'ओं से बनना कहां 
तक मान्य है ग्रवतार वादी विचार ॥ 

(४८) इन्द्रिथम्यः पराह्मर्था अधभ्यश्व परंमनः । मनसस्तु परा 
बुद्वुत्नदु रात्मा महाद पर: ॥ महतः परमव्यक्त मठयक्तात्युरुषः परः | 
पुरुषान्न पर किशित्सा काप्ठा सा परा गतिः ॥ कठ) ब०) ३। १०, 4 १9 

( ४९ ) ग्रजामेंका लोहितशुक्लकृष्णां बहवी: प्रजा: सजप्ाानां 
सरूपा;, अजों हां का जुपाणो5नुशैते जह त्येनां भुक्त भेगामजोन्‍्य; ।। 
' तवैताष्वेसर० 87५॥ 

( ४० ) तेनाम्त:करण घय । सांफय0 १ । १३ ।। 

( ५१ ) अध्यवसाये बुद्धि! ॥ सजय० २। ९४ 
( ५२ , तह्काय्ये घर्मादि ! सांखझय० २ १४ ॥। 
(५३ ) महदुपरागाद्िपरोतम्‌ । साझ्य० २३ १५ ॥॥ 


#सत्‌ में मुख्य धरम ज्ञान प्रकाश और शान्ति आदि, रज में 


“६४ ब्रह्म घोधिनी सम्था 


'रस, और गरुध)), तन्मात्राओं से क्रम से अ्रथांत्‌ शब्द समूह 
से,वा ६० परमाणओं से बने एक अणु# से आकाश, स्पशंत 
न्मात्रा से तथा आकाश में से वायु के परमाणुओं के लेकर 
और फिर उनसे बनाये हुये दो अखुओ के एक द्वयणुक से 
वायु, रृपतन्मात्रा से तथा वायु में से लिये हये वायु और 
अग्रिम के परमाणुओ से वने हुये ३ दयणुक ( तसरेणु से 
अप्नरि, रस तन्मात्रा से तथा अग्नि से तिये हुये अ्रग्मि ओर 


(५४ ) छात्विकमेकादशकं प्रवत्त ते वैकृतादहडः करात्‌ ।( सांख्य 
77१८० ॥। 

(५५ ) शिष्ट' पश्चतन्मात्रश्ु तामस॑ तामसाह कांरात प्रवत्त ते 
चालरूतया रजस्तुृप्रयत्रान्यवॉति शेष: ॥ ' इत्यत्र स्वामिहरिप्रसादे, 
व्याएयातम (॥/ 


2७८८ 4-3 ७०-००... ््पणयत ऑन. उरीक झाम्यक उ०+न्‍मक»क-र>मक. थक, 


चन्नुनता ओर राग तथा तम में ग्रचकार, झज्ञानाझौर ग्रालस्य आदिन 
ग्रतएव बुद्धि विवेचनशील श्रधोत शुभाशभ विचार कर निश्चप 
कराने वाली होने से सात्व्रिकी वा सरव कद्दाबी है | चित्त ग्रतिक्षतुल 
शोर राग से स्मरण करने वाला होने से राजसतो कहा गया है । मन भी 
चश्ुल और स'कल्प विकल्प [व्यनिश्वय], आत्मिक होने से रजेपुणो-- 
ज्ञानेन्द्रयों का नाम ही सात्विक है ग्रोर कम निद्रयों के क्रिया विशिष्ट 
हाने से राजधो कहसा ठोंक है, विषय तामसो हैं :। 


| बुद्धि ग्रावि तन्‍्मात्रापयंनत वह सबलिड् शरोर के गद्ढ है । 
7९ यह महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का मत है |। 

२ स्वामी हरिप्रशाद जी वैशेषिक वैदिक वृत्ति पृष्ठ ८, पर शब्द 
तन्मात्र के अशुक परिमाण झौप स्पर्शादि चार के द्ववणुक परिणाम 
लखतले हैं 


ऋनतशथ सत्य० दे 


जल के परमाणु से बने ४ द्विअणुक से जल; आर गन्धतन्मांत्रा 
तथा जल-सार, आग्नेय ओर पाथित्र परमाणुओं से बगे ड्ये 
४ वा ६ द्विश्रणुक अथांत्‌ २ त्रससरेणु से पृथित्री स्थल भूत, 
आकाश आदि इस प्रकार रचे । | 

्॒य पश्चनहाभूतों से अधिकांश अश्ष लेते हुये "प्राण 
४७-६१ “भोक्त” वा पुरुत शाक्त सहित देख्यादि ५६ प्रकाश 
वाल लोक; और आधश्रफ्रर पाथित्र आदि तत्वों से पृथियं, 
चन्द्र आदि “रथि'५७ “प्रीग्य” वा ख्री श्ति संयुक अंबरे 
दो । 


। १६ | रखी प० ३ ० प्र> २१ 

५०] प्रजाफामों ई प्रतापलि। से +4.|तपष्या। से तपस्तप्रा मिशुन- 
मुत्यदयते रयिक्षव प्राणज्र |] प्रश्न०१ | ४8 | 

।४८] आदित्या ह है प्र/णों रयिरेव उन्‍्द्रमा; , रगिवाँ झपत्पर्य 
पन्मरतरज्चा परत भु तसनात्पूृतिरेव रणि। | प्र न०१। ५ !! 

([५९| ग्रग्रादित्य उदपन्पत्ताचा (िश प्रिय ति, तेन प्रात्यान्प्राणान्‌ 
९ पएमबु मज्लिधत्त पद्धज्षियां यत्प्रतीगं यदुदीयों यदयों यदूध्य 
यदल्परा दिगो यत्सब्र प्रकागयरत, त॑त पर्यान्‌ थाणाय॒ ररेमजु सक्षि- 
चत्त ॥ प्रश्न0 १! ६ ]] 

[६०] मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपत्ष एवरयिः शुक्ल: प्राशघ्त- 
म्मादेते ऋषय: शुक्लरृष्ठिं कुछ न्‍तोपरइलर'स्विद् !! प्र० १ २२ [! 

[६१] ग्रह्दारात्रो वै प्रना4तितस्याहरेव प्राणों राजिरेव रयिः ॥ 
प्रश्न0 १ १ ३ !! 

[६२] स॒ प्राशमसजत प्राणाच्छहुं ख॑ वायज्यातिशाप; पथ्दीन्द्रियं 
म> ६ , ग्श्नमस्तादीय तपो मब्त्रा कमलाशा लोकेजुनाम च्‌॥ प्रश्न ॥ 


द8॥ 
५ 


६६ ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


उपयुक्त चन्द्रादि लोकों के रयि अंश वा ख्रीशक्ति से 
प्राण ६२ वा पुरुषशक्ति का संयोग सूर्य किरण और वर्षा द्वारा 
करके पृथिवी आदि लोकों के बीजांश ६३-६७ से वक्ष, 
गझोषधि वनस्पति, लता, गुल्म, वीरुध, तण आदि नाना 


भाँति स्थावर | 
और ओषधि से अन्न, श्रश्न पककर पृथिवी आदि 


लोको के धरातल में पड़ने से वीय तथाआतंव # ( रज ) 


नफिज-लममीननलस+-कन५ कक. स्‍-ननननयननान-ननाकास -ननक ८»... परमस-भनमम-..जमममनन-+पन ० 





( ६३ ) तस्माद्वा शएतस्मादात्मन आकाश! सम्भूतः श्राकाशाद्व' युः । 
वायेररिनः अग्नेराप: आदुभ्यः पथ्वी: । पथिव्या ओषधयः ' ओषधो 
भ्योधस्रम ९ अश्लाद्रेतः। रेतनः पुरुष: ॥ लते० ब्रह्मण ब० १ १॥ 

( ६७ ) कारणगुणप्ूबकः का० गुणोदृष्ठः ॥ बै० २! ११२४ ॥ 


# प्‌ थिठयामस्तात्वोय:ः कथ सम्भवति तद्गब्यामः । यथा मलुष्य 
शरोरे जायते। यददस्नम्मनुष्यो,्त तक्ताडीषु पिं,शतो भ्रृत्या (कल 
वत्‌ ) कलिपयेषु भागेशु विभज्यते, तेष्वेक दीयमुच्यले, तचैव पथि 
व्य म्भवाति केबलमन्तर मत्मेव आपसत, शरीरें नाइडयः सब्ति तत्र 
नो नाइ्य।! । शरारे मांस मज्जा, प्रस्थ्प.दीनां भागा: पथता कर- 
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शाय नाढीनामावष्यक्ता व्द्यत्ते, _्य केंदल वोयम्यैव: यथा पर 
मात्मनः शक्तया आआकाशाद्ट य्वादीनि भ्रतानि संजायन्ते तगैवान्ना- 
्वी7& + तताो यथाक्रमं मनुष्यशरोरं जायते/ 


भव यह हैं कि ६श०९ जैसे अकाश से वायु, अग्नि आदि 
टिना फ्मसी सचन से बनाता है, धरथवा शरीर में ऋरूसों द्वारा 
झा ग्न ओर हक ख संयोग से आक्ताद का पीसकर मम्न, मूत्र 
ह-डा मडझ्जा, मधर भ्रादि का बेर मे हल झोर र्ल्‍ीकी भांति 
पृथक ३ कर दत्ता है, रमे हु फ्र.द सबप्ट मे अदश्तष केत सूय 
कि|। जण शआर वायु के मंयोंग से 'शिवी में पोस कर मल 
झाएरे भाग प्रकक कर देता है और वोय आलग। 


ऋतश्ञ सत्य० ६७ 


फिर उस प्राशोश वा प्राणसंयुक्त वीय॑ और रचिसंयुक्र 
आतव परस्पर मिले हुये के साथ मुख्य पाथिवादि विशेष नि 
कृष्ट अंशो, तथा प्रत्येक स्थूल शरोर के लिये पक्र एक सत्म 
देह और एक एक जीवात्मा का संयोग होने से छोटे छोरे कौड़े 
६५ मक़्खो, म४डी, दंश. मच्छ”, चींटी, आदि; बड़े बड़े सर्प 
मगए सिंह, हाथी, पोडे३६, ऊँट, बकरी, भेंस, गो ग्रादि: तथा 
नाना भाँति पत्ती चील, कौझ्रा आदि । 


तथा फिर उसी प्रोण और रयि संयुक्त९७--७२ 


नम 
प्र ब्क्क 


(६३ ) सस्मगज्ञात्सवे .तः संभृतं पृषदाज्यम्‌ ! पशंस्तांश्चक 
वायदया नारश्या ग्राम्याश्व ये ॥ यज० ३१ । ६ ॥ 

( ६ैंई ) तस्मादश्वा शाजायन्त ये के चोभयादतः। ग।वेा ह जज्ञिरे- 
तम्नातसत्माज्जाता प्रजावय!: ॥ यज ० ३१५७ ॥॥ 

(६१ ) पुरुष शवंद थ सर्वा यदुभभत॑ यछ्च भाव्यस उतामृतत्व 
स्थेश सा यदल्ञ नष्तिेेद ति ॥ यज७ ३१7२॥ 

६८ ) परम्मादरिनः समिये। यस्य सूथ; सेोपम्तात पहला: झ्ोषधसः 
पुरिष्यप ' प्रम'हु रेतः सिद्युति योषितायां बह़वो; प्रजा पुरयात 
मम्प्र 7»; #॥ मुण्दऊ0 २७ ॥ 


आम ( बीज ) में से जेम्े ग्ड कुर निकलता हे, गे ? हो वबीय, और 
प्रा र॒ से वृत्चवत्‌ धोया से मनुष्यादि के शरीर के बनाता हे । 

उहपस्त होना, बदना, ठतठर जाता, घटने लगना शोर नष्ठ हो जाना 
आदि दगायं वृद्ध श्रौर मनष्य की एक सी हैं क्योंकि दो पर प्रायः 
आख्तप्रे बने हैं ।! 


दद८ ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


आतंत्र तथा जीवों सहित लिझ् शरीरों का सुख्यतया आग्ने- 
यादि के अधिक उत्तमांशों से संयोग होने पर महृषि ब्रह्मा (पूर्ण 
विद्वान्‌ बारों वेदों के वक्ता) आदि स्रो पुरुष ( देवी देव )# । 

पुनः उनहीं प्राणादि और अधिक मध्यम 'पाथियादि 
ओर न्यूज ऑ्नेयादि अंशों से राक्षस ( नितानत शण्धर्मी 
मनुष्य नामधारी ) | 

पुतः अधिक मध्यमआग्नेयांशों और पार्थिवादि न्‍्यूनाशों से 
उत्तम निया वाले3३--७५ सत्त्री पुरुषों के जोड़े । 


 ] 


| ईए रयों [9०४४ प्र)१२॥ 
७१. त यज्न' वहिपि प्रौक्षन पुरुष जातमग्र तः | तेन उवा श्रन" 
यन्‍त स! भय! ऋषयश्च ये यज , ३१ । ९ ।। 

( ५१ ) आदुभ्य! संभलः प्रथिव्ये रपाचच पिश्वकमण: समवत- 
साग्रे त#्यव त्वष्ठा विद धद्ग पमेति तन्‍्मत्य स्प्र॒ सवत्वमाजानमग्रे ॥ 
यज0० ईदई५१ ' १७ ।' 

( 9७२ ) प्रजापतिश्चरति गर्भ ग्रन्तरजञायमानों बहुचा पिजायते 
तस्य यानि परिप्रश्यन्ति थीरास्तस्मिश ह तस्थु भुवनानि विशवा ।| 
यजु० ३१ +१९ | 

(॥१३. यत्प रमम्वर्म यछ्च मध्प्रमं प्रजापति: ससजे विश्यद्धप्त । 
कियत,ल्‍्कम्भः प्रविदेश यत्र यश्न प्राविशल्‌ किय तदूबभ व || अथव 
१०।४१८॥। 

(७४ ) देवाः पितरो मलुष्या गध्धधोप्सरसश्व ये 3च्छिष्टाज्जज्षिरे । 


मे दि वे देवा दिविग्रित: ।! अशाब ० ११। 8 । २७ ॥ 

( ७५ ) हँसः शुचिषद्बसु न्‍्परिलसद्‌ होता वे दिषदतिशिदुरे!/णसत्‌ 
नषद्वरखदूतसत्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा ग्रद्विना ऋतम्बृदत्‌ ॥। 
कठं० १ ' २॥। 


“पाधर्थिव्यादि निकृष्ठादि अशो' तथा अग्न्यादि के उत्तमादि आशों 


ऋनच्य सत्य० ६& 


फिर बसे ही अधिक पाथियवादि उत्तमांशा से सायारग 
मनुष्य ( स्मी एुरूपों ) के जोड़ | 

बसे ही अधिक आम्नेयादि निकृष्ठाशोँ से प्राग्य और 
रुयि सयक्त गरज़वीय का सथोोग रोने से बीच ऊ' कफाडि 
के संपठित स्थी पुरुषों के जाड़े, सृद्धि की अमैयुनी उत्पत्ति 
के समय सम्ति पृथिव्री साना ७६ के अवकाश वा गभ 
शय में बन कर बतमान काल की मैथुनी उत्पत्ति में व्यष्टि 
माता के अवकाश वा गर्भाशर के रूमान । 

थ ठीक ठीक ८ उचित रीति से अर्थातशुभाशुभ 
कर्मों के फ्लो और उनको बासनाओं के अनुसार / जो महा 
प्रलय के सपय भागने को रह गये थे ) शुत अशुन 
ये।तियां और उन यातियों में नाता वकार के उत्तम सध्यम 
और अधर्म शरोर और प्रत्येक शरीर में विभ्रिध खुश 
दुःख कमंफल ) सत्यस्थाथ और पूर्ण निष्पक्षता से ) 
पात्र छत साफ को आदि ने, (और ऐसे हो आज ऊन 
पूरे जन्न७99-७& वा जन्मानतरों के कमे और चासनाओं 


५ ४६ ) पृ, 7वी मावेपमा पशाओी माता हुयतामारिनरग्नी भरात्‌ 
स्वाहा | यज) २ ॥ १० ॥। 

( ७७ ) अधुनीले पुनरत्मामु वक्ष: पुनः प्राणमिह ना थेहि 
भोगम्‌ ' ज्योक्‌ पश्येम घूर्य्यम्रुउ्वरनत्मनुपते मूहया नः स्वस्ति || क) 
७८।१॥।२६३६। ६ई || 
सेडल्पत्ति प० भोमतैन भतप्रव श्रार्यघमाजी ने अपने ऐ० उ० के आर्य 
भा० ग्र2 १खं० २| सै ३ शोक में वश न की है | 


७० ब्रह्म योधिनोी सन्ध्या 


८०-८९ के अनुकूत्र ), भिन्न भिन्न यानियां, शरीर और 
फल पाते हुये चराचर प्राणियों के सूच्म तथा स्थल 
शरीर । 
ओर ऐसे ही अ्रवान्तर प्रलयो में (जां एक एक 
मन्वन्तर के पीछे होती हैं) चायु, भ्रप्नि, जलादि जिस 
महाभूत तक प्रखय हो जाती है वहीं से आगे की रचना । 
ओर ऐसे ही वे लोकलोकान्तर जिनकी सृष्टि (रचना) 
वा समय महारात्रि वा महां ( श्रह्म / दिन में होता है। 
अजायन - उत्पन्न प्रकट हुई तथा हुये अरथांत्‌ कारण 
प्ररधति कार्य भ्रथांत्‌ जगत्‌ रूप में लाई जान से प्रकट हुई 
अथवा पक्/।त से लोक थ्रदि बन कर प्रकट हुये, प्रका- 
शित हये, दीख पड़े, जाने गये, तथा उत्पन्न, प्रकट, 
प्रवाशिन होते और जान जाते हैँ, तथा आगे हाँगे। 
तत: --: उसी अनन्त ज्ञान ओर अनन्त सामथ्य वाले कर्ता 


(७८ ) घुन मनः पुनरायु मं ग्रागम पुनः गा; पुनरत्मा म 
आगम्‌ यपुनश्चज्ः पुनः प्रोत्र' मा आगम | वैजेवानरों अदब्घस्तनृपा 
आग्निनः पातु दुरितादवदल्यात्‌ | यज० ४१५ '' 

(७९ ) आये घमाणशि प्रथमः ससाद ततो वष्ूूषि कूणुषे 
पुरुणि ५ घास्युयौनि' प्रथम आविवंश ग्रे बाचमनुदितां चिकेत ॥। 
चराव० कां० ५ | ग्रनु० १ " वब0० १ | मं०२ ॥। 

( ८०) देखो दिप्पणो पृष्ठ ४० । 

८१) येनिमन्ये प्रपद्यम्ते शरोरत्वाय देहिनः । स्थ।शुमन्‍्ये 
नुस यल्ति यशकमी यशथाश्र्‌ तलम्त ॥ कठ० ५ ७ ॥। 


ऋतजञ्च सत्य० रे 


८२-८७ से | 

शत्रि-महारात्रि- घोर अंधकार का समय>सखसब जगत्‌ 
का नाश वा लोप अर्थात्‌ वह घोर ( अत्यन्त ) 
अन्धकार की दशा जो महाप्रल्य के कारण होती हैं, 
जय ऊफ्ि यह दीवता हुआ काये जगत्‌ विपरीत 
क्रम से अर्थात्‌ जो जा पदार्थ जिस जिस पदार्थ 
से जिस जिल भाते बना था वह वह पदार्थ 
उस उस पदाथर८प+८६ में उस्त भांति लय (उस 
उस स्वरूप का ) होरर अथांत्‌ मनुष्यादि के स्थूल 
शगीर, अन्य सब जगत्‌ के पदार्थ तथा सूख्योदि 
लॉफ पृथिवी परयेत सब अपने अपने कारणों 
( जो जिससे बना था उस ) में शअश्रर्यात्‌ आकाश 
आई ५४ स्थत भूतों में, ५ स्थल मूल शद् आदि ५ 
तन्मात्राशओं में क्रम से । 


(८२ ' ये णएक्रा जानवानोशत ईशान भि: सर्वाज्ञाकानोशत 
ईंग़नोमिः । य रएवैक्त उदुमवरे सम्भव्रे च य एतदिदुरमृतरास्‍ते भवरन्ति ॥ 
शवेता०३।१॥ 

(८३) एकाहि रुद्री नद्वित्रीयायतस्यु य इर्माक्नोकानीशल 
ईशनोमिः , प्रतयड जन।स्विध्ठति सवुक्ताचाल्तक्राने संसज्य विश्वा 
भुवनानि गापा ॥ श्वत0३ | ४ | 

(८४ ) ये देवानाम्‌ प्रभवश्वाद्रवश्च विश्वाधिषा रुद्रा मदरषिः 
हिरण्यामं0॥ फ्र्वेता०३ | ४ ॥ 

(८५ ) नाशःकारणलय: || स।|जय> १। १२१। 

(८६) गत॒ः कगाः पत्ुुदण प्रतिद्वदिवारदव सब प्रतिदेवताथु | 
कर्मों णि विशानक्यश्य गात्म। परेदव्यवे सव एमी भवन्ति )। मुश्डक०६॥ 


ब्रह्म बोचिनी सनन्‍्ध्या 


(् 
ल्‍्पा 


५ तम्मात्रायंं और १० इन्द्रियाँ और मन अहंकार 
में अहंकार बुद्धि था महत्तत्त्व में, महत्तक्त सत्‌. रह, 
तम, नीनों की साम्य दशा नामक प्रकृति में अत्यन्त 
सदम पामाणु रूप हो कर नतितानत अस्धतम नामरूप 
व्यवहार-हीन ( कायताश वा' श्रभाव सा ) हो जाता है। 

और ब्रह्म दिन की नाई ४३२००००००० वर्ष ८७-८८ तक 
रहता है जिसमें से २१६००००००० वर्ष / अ्रनुसीपिणी 
काल ) प्रलय होने में और इतने ही वर्ष ( उत्सपिणी 
काल ) सृष्टि की रचना में लगते हैं । और मुक्तात्मा 
( ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, ख्याति, बैराग्य और मोक्ष पट पदार्थ 
युक्त होने से सामय्रिक और सापेक्ष भगवान पद का 
प्राप्त कर ) ब्रह्मलोक [ ब्रह्म दशन] की आयु [समय] ३६००० 
कटप तक स्वामाविक गुण८६ युक्त स्थूल एवं लिग शरीर 


[८७] शर्त ते युत॑ हायनान्‌ द्व युगे त्रोण चत्वारि एश्म 
इन्द्राग्नी विश्वदेवाःस्तेहनु. मन्‍्यन्तामह॒णीयमाना: ॥ आथव ० क्का० 
८!व० १, पू?२, म० २१, श्रथोत दश सदस्त सकड़। [दस लाग। 
तक ।न्‍्य रख कर २, ३. 8 ग्रथोत॒ अंकार्ना वामये।| गति के अनुकूल 


9३२ मेडइने से ४३२०००00०00 हे।ले हें । 
| ८८ ' युगानां सप्रतिः सका मन्प्रस्तरामहोंच्यते | कृताहद रू ख्या 


तम्यान्ते सन्धि: प्रोक्तो जलसवः,, ससंजयस्ते मनव! कलयरे ज्ञयारचसुदर्गा 
कृतप्रमाणः कल्पादी सन्धि: पहु्चदशः स्मृतः ' इत्यं युगसहर्ंगा भूत 
संतारकारकः कलज्वेब्राह्यममह: प्रोक्नं शव रो सस्यतावती !। सुथ्य मि० ऋ८ 
१ झोक ९८। १९ . २० ।! 


ऋतजऊचन सत्य० 9३ 


रहित यश्ेष्ट८& स्वच्छुन्द्र ) कारण रूपी संसार में भ्रमण 
आदि कःते हुये अपने नित्य गुण, ज्ञान और प्रयत्न तथा 
स्वाभाविक ६०-६२ शुद्ध सामथ्य से ब्रह्म के साक्तान्‌ 
सहवास के जान वा प्रीति से ब्रह्मानन्द का अनुभव 
करते रहते है, जैला कि सृष्टि काल में भी | 


$१ चतुयय गियो ( ४३२०८०० ५७१ वष का मन्‍्वतर हेाताहै और 
एक कृतयुग | १9२८००७ दय ] के समान इसकी सन्धि:न्‍्त में वणिष्त 
की गई है , सन्चि सहित ऐमे ही १४ मन्यन्तर होते है, गोर फिर 
दूसरे कल्प के ग्रारम्भ में भी दवनी ही (७२८००० वर्ष की सन्‍ध होची 
है सहस्त महायुग तक्ष सृष्टि कर्ता परमात्पा सृष्टि को उपस्थित रग्तता 
है; गरोर इसो का नाम जहा दिन अथवा फल्प है । शऔर इतनी ही 
गक रात होती है ॥ 

[८८] देखे! दृ० ६८ प्र० २३ 

[८] इच्छा द्वं षप्रयत़सुखल:ःखज्ञानान्यात्मने।लिड्रस ॥ सशय० १ । 
१।१०॥ 

[९१] झभाव' बादरिराह, ह येवम्र । भांव जैमिनिवि कल्पामननात । 
द्वादशाहवद्भयविचः वादरायणे।र: || बेदान्र० ४ ! ४ । १०, ११. १२॥ 
अर्थात्‌ मुक्ति में घाज्ञान, गत्रिद्या आदिदोषों का णभाव और ज्ञान ऋादि 
जया ओर पणमानन्द का भात धाथवा निज निकृष्टि शशहि आए्टि का 
अभाव ओर पस्मात्मोत्कृष् धमो का भाव होता है, जैसाकि 'तदालि- 
द्वाद्व पृण्यपापे विध्ुय निरज्जनः परम॑ साम्यमुपैति ।! मृश्ढक०३० ॥ 
अर्थात प्ररुष ग्राविद्यादि क्नेशों से छूट ब्रह्म के समान भाषों का 
पाता है | तथा ''स संत क्ञ: सब मेवा विवेशेति ॥ प्रश्न0 ५ । ९१ '। 

[€२] एप हि द्रष्ठा सुपृष्टा श्रोल्ा घ्राता रसयिता मन्‍्ता बोडु कक 
विशानात्मा पुरुष: स परेएखलर ग्रात्मिन स' प्रसिष्ठते | प्रष्न0 ४ € |। 


७ ब्रह्म बोघधिनी सन्ध्या 


मुक्ति समय के पीछे फिर६&३-६४६ जगत्‌ में आते हैँ#; 
किन्तु कमंफलबद्ध अज्ञानी जीवात्मा कारण शरीर स्थ जहां कि 
महाप्रलय के समय थे वहीं सुघुप्तिफ़ी अवस्था में अगली 
सृष्टि तक पड़े रहते है ॥ 
अजायत - नियत हुई - रची गई - बनी अथांत्‌ घड़े था घर 
के तोड़ वाढाकर मिट्टी के कणकों के रूप पीसकर 
बनाने के समान कारये जगत के बिगाड़ कर कारण रूप 
बना देने से हुई, इआ करती है तथा होगी । 
ततः:- उस नित्य सर्वन्न ओर सब शक्तिमान्‌ सृष्टि कर्ता से । 
समुद्र: - महान्‌ समुद्र - अन्तरिक्ष या अवकाश अथाोत्‌ पाला 
स्थान पथिवी आदि लोकों में जल के लिये । 
अणेवः - मेघसंघात > मेघ-मण्डल अर्थात्‌ जलविभाग जैसे 
वादत ( अश्व ) कुहरा, वाष्प, वफ, ओसख आदि का 
समूद उत्पन्न हुआ | 
ऑश्म्‌ > उसी परमेश्वर के पृववोंक्त ज्ञान ओर सामथ्य से । 
समुद्रात्‌> समुद्र स अथांत्‌ पृथिवीस्थ अन्तरित्त वा जलस्थान 
[९३| कस्य नून॑ कतमस्वामृतानां मनामददे चारु देयस्य नाम | के 
ने महद्या ग्रदितये घुनदात्‌ पितरंच दूशेथ' मातरंच '|| 
अ्रग्नेव य॑ 'प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | सने मह या 
आदितय घुनदोत॒ पितर च दूशैय' मातरं च ।| छ०१९।२४। १, २१ 
[९४] इदानीमिव सथ त्र नात्यान्तोाच्छ दः )! सांख्य० 9 । ?५८ ॥] 
[९५] ते ब्रह्मलेके ह परानतकाले परामृता त्परिमु्यन्तित सब || 
मुश्डक ० घ८]] 
[८६] स यथा सोम्य ! वयांसि वासों वृक्ष सम्प्रतिएन्ले एव ह वै तत सथ 
पर ग्रात्मन स प्रतिप्ठत्‌ प्रश्न0 ४ |७]] 


अल का सना... ल्‍मकनी, 


पुनरावृत्ति के विषय में काई सज्जन समभते हैं कि ऋषि 


ऋतऊूच सत्य० प्‌ 


से । और 

अणुवात्‌ > मेत्र मरडल के पीछे वा पथक 

अधि > ठो कु ठीक वेस ही जैसे पहिले कल्प में । 

संवत्सरः > समय विभाग&3-&८ ( टुझड़े / अर्थात्‌ मन्वन्तर 
(वह समय जिसके पीछे वीच की वा अवान्तर प्रलय 
ओर खष्टि होती ६) सन्धि ( २ मन्वन्तरों के बीच का 
समय] ४ युग तथा बर , २ अ्रयन ( उत्तरायण और द। क्ष- 
गायन ) ६ मात के, ऋतुप', मास, पद, सप्ताह | 

अजायव - उत्पन्न प्रकट वा प्रलिद्ध हुये । 

अहः -> दिन 

अहंरात्रणि - दिनरात, प्रह२, घड़ी, पल,च्तण, आदि । 

विद्धत्‌ > रखें ८5 नश्चित, प्रकाशित वा प्रसिद्ध किये | 

विश्वस्य < उत्पन्न हु: भूतों का अर्थात्‌ संसार ( जिसकी 
नियम से खुष्छि ओर प्रलव होता है | को और सब 


दुयानन्द ने यह अप्वब प्रदान्त न्वल “कस्य चूना कतमस्या 
मृतानाँ इस ऋश्वेद मल्त्र के आधार पर निकाला । सरा संसार 
और सर्व शास्त्र इसके विरुद्दु हैं। जो उफ्त पुनरावृत्ति नहीं मानता 
चर्मांचम का नाश करता है; शौर फिर नहीं ग्राना चाहता, वह 


क्यों परोपकार करे ! 
जां उक्त पुतरावत्ति का मानता है वह जगदुपकार ( उद्दार ) 


करता है ताकि, जब व जगत्‌ में फिर आदे, उठे वैसी ही उत्तम 
दशा में ( मृक्ति के साथन सम्पन्न ).जगत मिले और वह पुनः 
शीघ्र मुक्त ही जावे । 

यह मत सवथा ग्ग्रादह्य है किल्ल॒ वेद में सदा से होने से 
यह सिद्दान्त न तो आप्ृव है नाहों गौर सब शाऊश्र॒विरुड्ू, प्रस्युत 
आविरुद्ठु है । 

यह दूसरी बात है कि वर्तामाद ( वंदानभित्त अआवधैदिक ) संसार 


७६ ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


प्रणियां के। उनसे ठयाय ८ होका । 
मिप्रतः 5 सहज स्वभाव से अर्थात्‌ प्राकृतिक परमाणुओं 
तथा उनसे बन ज्ञगत्‌ ( और इस लिये हाथ पांवों 


सव ॒शा्तरों में पौराणिक दूषष्ठ म पुनरावत्ति न देख सकते श्र पवा 
मुक्त होने पर क्रामिक जन्म मरण वाली आबर्क्षि वा शाआव त्ति 
के निषेध वा त होने के! उपधृ क्त मन चाहे अयथे' में लगाले। 

लोकिक सुव दुःख के कारण भूमागुन कमा [ घर्माधर्म ] का 
नाश ( सर्यरा तप्राग ) किये बिना तो मुक्ति ही नहों हो सकतो. 
वह ते सब ही मुभुक्ञ करते हैं। परन्तु घर्म नाम मुक्ति के 
साधन का त्याग करेवन भोगरेहाभिगामी ही करता जे । 

ग्रब रदा परोपक्ार त्याग में प्रयुनतव सि को सिद्धि का मानता 
यह उनके घर का बात है। किन्ह॒ु॒' कुव न्‍्नेवेह कर्मा गि'” इस वे द 
वचन शवं गअ्रन्य शाज विरद्ु होने से तत्ववित्न लेक मान्य 
नहों है । 

ग्रन्तिमांश भी ऐसा ही है वर्योक्षि 3उपकृत (सुधारा हुआ ) 
जगदांश कितने सहदस्य वर्षों में फिर ज्यों का त्यों हो जातः है । 

फिर ३६0०० महा प्रणयों के [ जिन में से प्रत्तोक में १४ 
ग्रवान्तर  प्रलयं, ९ सहख्र॒ चहुयुर्गों ग्रोर ३२१०४०००००७०००० 
वष होते हैं) पोछे तक उस मुमृक्त महामा कृत सुधार के ठहरने- 
की कथा तो पाठक स्‍स्वय' विचारंगे । ओर शेसे विचार से 
सुधार करने घाले नाम धारों मुमुत्त की बुद्ठि की प्रशंसा के लिये 
तामसी शब्द निश्चित करे गे। 

२ किन ही कः मुक्ति से लोटे जोवात्माओों के बिषय में यह 
मत्र है जि-वे वृद्ों को योनि में आते हैं। ओर वृक्ञों ते शनेः २ 
क्रम .से पशु, मनुष्य तथा देव योनि में पहुच मृक्त हो जाते हैं ॥ 

यह मत बहुत ही निराला है--इम विचार का यहां प्राठकाश नहीं 
है । परनदवु इतना कहा जा सकता है कि यह मत विकाश वाद 


अतथ्व सत्य० हे 6 


में सर्वव्यापक होने (सत्र ओर से उनके भीतर और बाहर 
रहने) से हाथ पांच वाल के समान शारीस्कि आयास 
वां परिभ्रम&७ के घविना ( जो अपने स्रे अ्रल्ग वा वाहर 
की वस्तु के कभी कभी यनाने बाल्न को होता हैं) क्रीड़ा 
मात से कमफल भुगाने तथा मोक्षसाधन के छ्िशे। 
वशी > अपने बश में तथा नियम में रखने वाल ने अर्थात्‌ 
निरावतर ( निरवयव ), सर्वज, सर्वव्यापक&9, सखर्शा- 
धार परभाव्मा सब प्रक्त तथा जोवात्माथ में भी 
ब्यायक होकर उनका व्रद्म ( महा ) रात्रि में धारण 
आदि करके, और ऐसे ही, जगत्‌ रच करके, त्रह्म 
दिन मे जीवात्माओं और उनके शरीर के परमाणओं 
में सदा पहल ही से आंश्च, यांयु अदि के तुल्य भीतर 
&८-६&६ बाहर सब और सर साक्षी रूप २०० 
से व्यापक रहते हुये उनका धारण, पोपण प्रकाश वायु 
जल अन्न आदि के हारा तथा उनको यथाकर्म फलप्रदान 
करते हुये, ओर अन्य केवल जड़ ( पाणर्गहत ) 
जगत्‌ के पदाथों के भी, भोगों से १०० अलग, 


(९७) देखो पृष्ठ ३३-प्रश्न ?६ 

(८८) वायुतबैकोी भुवन' प्रविष्ठों रूपं रूप॑ प्रति रूपो बश्चव । 
शकस्तथा सव भ्रृताभ्तरात्मा रुप॑ रूप प्रति रूपों वहिश्व ॥ कठ० 
१।१०॥ (€* |] देखो प्‌ 0३२ प्र0 ७ ॥१०० देखी प० ३२ प्‌ृ० १४ ॥ 


मे मिणता है; किन्तु वैदिक सिद्दाल्त से स्व था विरुद्ठु है। कुत' विना 
भोग के जड़ सम (ब्शावर ) योनि में जाना भोगातोत मक्तों के 
लिये नितानत अपुक्त शोर धअआप्रामाणिक है। शोर दृक्ष वा पहु 
केवल भोग योनि में रहते हुये बिना कर्म, प्रत्युत उत्तम कम के 


जे वहा बोधिनी सन्ध्या 


#केवल साक्षी रूपसे व्यापकरहते हुये घारणकरते, नियम 
में बलाते तथा बीच की सृष्टि और प्रलय करते इये तथा 
महासंद्वार > प्रखय वा नाश >- लोप करते अथव। बिगाड़ कर 
सब जगत्‌ का उसी के कारण में मिला कर वा कारण 


# क्योंकि ईश्बर उन सब परमाणुशओों ( जिनमें से कुछ के प्राश्षियों 
के सब शरीर तथा पध्न्य सब जगत्‌ के भोग्य पदाथ बनते हैं) में 
सदा प्र ही से व्यापक रहता है और इछलिये उनमें अल्पत्ष प्राण 
घारी जोव की भांति नहीं फ॑सता, किन्हु अल्पन्ञ' प्राणी भी प्रकृति 


का यथाथ स्वरूप जान कर प्राकृत पदा्था से विरक्त हे उनके 
फंदे से निकल जाता है। 


फिर परमात्मा तो सदा सब के सत्र प्रकार ने जानता है। वह 
इस भोग की इच्छा से जो अल्प स्टरूप आल्पतज्ञ के ढोती है मवंदा फोर 


सर्वया ग्रलग रहता है । यह भोग कछ्पना केवन शरीरबडु परमाणु 
मे छोटे जीव के म'॑ग हो हो सकतो है क्‍योंकि अपने से पथक 


वस्तु का ही भोग हो सकता है; अपने भीतर की वम्तु का उहों ! 
आल्पज्ञ भी अपने स्वरूप में पृथक अपने शरोर केनही, प्रत्युत गरीर 


मे (थक बस्तुग्मा। को शरोर के निमित्त भोगता है। 


दुष्ट तर में वरमतम येनि में पहुचना फल स्वपने, नहीं नहीं 


स्वप्न में भा नहीं हो सऊता ॥। 


ऋतञ् सत्य० ७8 


रूप करके अपने अधिकार १०१--१०४ में रखने वाले 

कत्तां, भत्ता तथा हत्ता सर्वेश्वर ने | 
ओ रेम्‌ - शानपूर्व क अपने सामथ्य से सट्टिकर्ता परमेश्वर। 

<य्यांचन्द्रमसे 5 (सूब्ये+अ+चन्द्रमसू+ओ # ) । 
सूय्ये - प्राण, भरडार, प्रकाश तथा उष्णताआदि का पुज 
सूर्य लोक जो अमैथुनी सृश्टिमें पुरुषस्थानी, वायु का प्रेरक, 

पृथिवी आदि लोकों का प्रकाशक, आकप के १०४--१०७; 

(१०१) समाने वृज्षे पुरुषों मिमरनो (नीशया शोचति मुदझामानः | जुड्' 
यदा पश्यल्यन्यमीशं...श्येला0 ४ । ७॥ 

(१०२) ऋत पित्रल्‍्तों सुकृतम्य लोके गुडां प्रविष्टी परमे पराह्ठ 
छायातपों ब्रह्मविदों वदनन्‍्ति पप्छार्ननों ये च त्रिणाचिकेतः # 
कठ० ३। १॥। 

(१०३) सवध्य प्रभुमीगान॑ सर्तस्य शरण बढत्‌ ॥ श्वेवा० 
३। १७ ।। 

१०४) श्रा०'।णप'दो जतनो ग्रढीला पश्यत्यपक्ष : स शुणोत्यक्तण: । 
से चेचि चेव ०“ ने हमस्यस्ति वैसा तमादुस्ग्रयं पुरुष साड़ान्तत् 
है परयेता0 ३। १०९! 

(3३ 7४ चात्तभेत्ता भूमिः सृय् णोत्तमिता द्यो: ऋतेनादित्य - 
स्तिएटन्ति दि * सामो श्धिथ्ितः । प्यवे> १४ । १  ९॥ 

[१९ ६| : ।मेन।।दत्या बलिनः सेमेत पुणिवों मही अथों नचत्राणा- 
मेषामुण् स्थ लेप्म आअहितः॥ ग्रथव० १४।१ 7? ॥। 

[१०७ | ०दा ७ हय्य ता हरी बाव घाते दिये देखे! आदि ले जिश्था 
भुवना न मिरे ऋ७ ५।१२। २८॥। 


# सूर्य शब्द में “श्र” "“मुपांशुप्लुपित्य कारादेशः सर्वत्र"इस 
झुत्र से । और चन्द्रमस्‌ शब्द में “श्र” द्वितीया विभक्ति है। 


८० ब्रह्म बोधिनी सम्ध्या 


जिसमे आस्नेयाधिकर शरीर वाले नितानन्‍त पापर हित. पूरे 
धामिक अति तेजस्वी प्राणी रहते है। ओर 
चन्द्रमस्‌ 5 चन्द्र १०६ लोक श्रथांत वह लाक जा प्रथवी को 
अपने ने दर्पण के समान ल्ोट (य सूय्य के प्रकाश से 
प्रकाशित करने से शोतल प्रस्ाश वाला थ्रा/ गेग्पा शक्ति 
वा स्त्री स्थानी रयि का पुञ् है। 
घाना  विधाता स्रष्टा अथांत रचकर घारग ऊरने वाले न। 
पूवेम > पगल अथांत्‌ इस खष्टि से पहले तथा अन्गदियाल से । 
अकल्पयत्‌ > कल्पना वा वियार किया अर्थातपहली सृष्टि वा 
सष्टियो को रचा, विचारा वा सत्य संकल्प किया. वेसे 
ही अब इस सृष्टिम । 
दिवम्‌ - यू,लोक अर्थात्‌ प्रकाश वाले सय्ष आदि लोकों को । 
चर ओर । 
पृथिवरीम्‌ - प्रकाशहीन पृथिवीचन्द्र थादि लोकों को । 
चर्ओर । 
अम्तरिक्तम्‌ > अवकाश १०८-१०& - पोला स्थान अर्थात्‌ खूथ्ये 
ओर पृथिवी के बीच का वरह अपयकाश वा रिक्त 
स्थान जिसमें खूदम भूतो वा अ्रणुक परिणाम आकाश 
से अन्य अधिक स्थूत्वत द्वि्णुक, तिस्नेयुक आदि वस्तुये 
न हो, तथा सूर्य ओर प्ृरथिवी के बीच के लोकों को । 
अथो>भी | 
:- मध्यस्थ (बीच के ) लोक ओर लोकान्तर रचे ॥ 
१०८) दिवश्वलु पृथिवीशज्वान्तरिज्मम्‌ * ऋ० १०।१९० । ३ 
१०९ श्तस्माज्यायले प्राण: मनः सवे न्ट्रिय णि च खंवायुज्थोंति- 
र।पः पृथिवो विश्यस्य धारिणी ॥ मुएढक० २५ 8 


ऋतअञूच सत्य० प्र 


अधघमष ण भ्षंत्रों के अन्विता्थे: 


( श्रोश्म्‌ ) परमेश्वर ( श्रम / अनन्त, ( इद्धात्‌ 
तपसः ) ज्ञान और सामथ्य स्वरूप से ( सत्यम्‌ ) प्रक्ति ( न ) 
प्रकतिजन्य जगत्‌ (च) आग ( ऋतम ) ईश्वरीय ज्ञान 
[ वेदों के रूप में | ( अ्ध्यज्ञायत ) यथाविधि प्रकट 
हुए ( ततः ) उसी ज्ञानी ओर समर्थ रे ( समुद्रः अणवः ) 
अन्परित्ष ओए मेघरमंडल उत्पन्न हुये [ और ] ( समुद्रात्‌ 
अरंवात्‌ ) समुद्र ओर अणेब से ( अधि | पृथक - अन्य 
भांति के ( खंबत्सखरम: ), समय-भाग-विभाग ( अज्ायन ) 
नियत हुये [ वही ] ( विश्वस्थ मिपतोवशी ) जगत्‌ को 
सहज्ञ स्वभाव से वश में रखने वाला ( अहोराज्राणि ) 
समय-उपविभाग ( विद्धत्‌ ) रचता है अर्थात्‌ ईश्वर सृष्टि 
कर्ता हे | 

( ततः )डसी से ( गात्रिः ) महाप्रलय ( अजायत ) होती 
है अर्थात्‌ वहो ईश्वर हर्चा है । 

( पसूय्यांचन्द्रमसो .) स्व पथ॑ पर प्रकाशवाले, 
( दिवम्‌ ) साधारण प्रकाश वाले, ( चल ) और 
( पृथिवीम ) अंधेरे लोकों को ( अथो ) और ऐसे ही 
( स्वः ) अन्य लोकान्तरों को (धाता ) धारण करने याले 
ने (यथा) (वैसे ही] जैसे ( पूवम्‌) पहले [किया] (अकरुपयत) 
रच कर धारण किया वा करता है अर्थात्‌ वही जगदश्वर 
सदा एक सा जगत्‌ रच कर धर्ता भी है ॥ 

दे 


प्र ब्रह्म बोधिनी सनन्‍्ध्या 


(के ४-४ 0-7१? 4 $--० ' _++-- की 

प्ज्ा प्री कं 

0 # मल कल ज 
/् ; अरपएापः 


सलिरा>र, सर्वव्यापक सर्वावार, सर्वशक्तिमान,सवज्ष, 
सल, चयावक्कारी, सट्टिकत्तोी, जगदीश्वर ने अपन नित्य 
अजर्ा ज्ञान । संयाग ( संयांग पिप्रोग शक्तिडीन अर्थात्त्‌ 
अपने आप क-। भी नियम से मिलने और पृथक हाने वा 
बसने विगड़न हे; लिये सर्वथा श्रसप्तथ) प्राकृत परमाणुओं 
में ५ विचार मात्र से ) दकर यह सत्॒ जगत्‌ अ नवायास क्रीड़ा 
मात्र करते हुये अपनी खाभाविक नित्य रचना संहार 
ऋ्रांद सामथ्य से सदा की भांति सब प्राणियों को महा 
प्रलप्रकाल के शेष कर्म-फल भुगान तथा मुक्तिकी :+च्छा करने 
वालों के मोक्नसाधन के लिये श्रपती महती दया से सूख्य से 
लेकर पृथिवी श्रॉपतु तूण पर्यन्‍त ऊजगत्‌ के सब पदार्थ रचे 

ओर वद्दी सब चराचर जगत में व्यापक होकर स्वसाक्षी, 
सत्य त्याय और निष्पक्ष, समदर्ण् से यथाकम सब का 


फलदाता, मर्त्ता, ओर हर्त्तां है । 
सूथ्य आदि लोक, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, दिन ओर प्राण 


का क्र/ से चन्द्र आदि लोक, द ज्णायण, कृष्णपक्त, रात्रि, 
और रयि के संग संयोग होने से स्थूल थीये तथा 


झातव (रज़ ) और उनसे पृथिवी आदि लोका के निधासी 
मलुष्यआदि कीट पय॑न्त प्राणी मात्र के शरीर, अर्थात्‌ सब 


ऋतओञ्र सत्य द्वरे 


अमैथुनी ( बिना माता पिता के ) मनुष्य, पशु, पक्ती, कीट 
आदि स्थावर पयन्त के जोडे उत्पन्न हुए । 

ओर स्थरी-पुरुषों में रज-वीय दोनों पदार्थ बीज अंकुर 
की भांति रहने से मैथुती (माता पिता से ) सृष्टि भी 
उस्ती छझी अत्यन्त विचित्र शानयुक्त सामथ्य से उत्पन्न 
होती है, श्रर्थात्‌ जिस प्रकार अ्रब आकाश आदि ५ स्थूल 
भूतीं से बने हुये स्रा-पुरुषों के सब स्थूल अगो में से 
अंगो का सार-भूत वा सूदम अंग रज ओर पीय्य रूप 
से निकल कर एक अवकाश (रिक्त स्थान ) वा गभस्थान 
( गर्भाशय ) में एकत्रित होकर परमात्मा के सामथ्ण वा 
जानयुक्त कठ॑त््व शक्ति से सन्‍्तान का रूप घारण कर लेन हैं । 

ऐसे ही पश्च भूत ( आकाश आदि ) से बने हये सूर्य्य 
और पृथिवी आदि लोकों मे परमाणुओं के संग उन रूच प्रा/णर्यों 
के स्थूल एवं लिछ शरीरों के परमाणु महा प्रलय : "मय 
से कारण रूप सूदम होकर लय हुये हुये बीजरूप से पृथिवी 
आदि लोकों के परमाणुओं में मिले जुले उपस्थित रद्दत हैं। 

ओर फिर जीवों सह्दित सच्तम देह पूर्वक प्राण या गयि के 
संयोग से स्थूल देहों के सारांश चीयं था आतंव रुप में वक्त 
के बीज के समान अस्न से ( सृष्टि आरम्भ में ) मिकल 
कर, दोने वाले स्यूल शरीरों का उपादान कारण बन, पृथिवी 
आदि लोकों के गर्भाशय रूपी अवकाश में डदर--अझअब- 
काश / माता के गर्भाशय ) के समान परमेश्वर की रण- 
नासामथ्यें से फिर स्थूल शरीर पूर्ण युवा युवती सती 
पुदष रुप में प्रकट दोते हैं । 

चारों पेद सष्टि की आदि में श्याख़ के समान महर्षियों 


मन ब्रह बोधिनी संध्या 


के हृदयों में सहज से प्रकाशित होकर सृष्टि के अध्स 
तक परम्परा से रहते है; और महा प्रलय काल में, स्वल 
और सूच्म ( लिझ ) शरीरों के नष्ट होकर परमाणु रूप 
हो जाने से, अल्पज्ष जीवों से वे नष्ट था विष्मृत हो 
जाते; जैसा कि वर्त्तमान काल में भो प्रत्येक परिडत 
पहले सूद्म शरीर के रहते हुये भी (जो सृष्टि काल 
में एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थल में जाया करता है ) अ्रगले 
जन्म में फिर से पढ़ता है । 

इस लिये श्रत्यन्त शानी, सर्वेज्न, ईैश्वर सृष्टि की आदि 
में सब से पहले उत्पन्न हुये क्रितही चार मदपियों के 
पूर्ण शुद्ध अन्तःकरण ( बुद्धि ) में पूर्णेश्नान के भणडार 
चार वेदों को मुक्त-पुनरावृत्त आदि पुरुषों के मोक्ष साधन 
की शिक्षा के त्िये तथा अन्यों के भोग साधन और 
मोक्त साधन के ज्ञान की प्राप्ति के लिये प्रकाशित करता 
है; क्योंकि उस समय अब को भांति शिक्षा देने के लिये 
माता, पिता आंदि नहीं होते, और न वह शान जिसे वे खय' 
ही सीख ले और फिर ओरो के सिखावें । 

परमात्मा के सब भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान्‌ जगत्‌ का 
कर्ता, धर्सा, भर्चा, दर्या, स्ेश्, सर्वेव्यापक, जीवों की 
अपेक्षा अन्तर्यामी अर्थात्‌ हमारे कायिक वाचिक कर्मों के 
शतिरिक्त अन्तःकरणों के भावों वा मन, वुद्धि, चित्त, श्रहें- 
कार, की चृत्तियों वा क्रियाओं का देखने वाला और निष्पक्ष 
सत्यन्याय से कर्मफल देने बाला निश्चित करके अथांत्‌ 
हृदय में सत्य का भारण करके ईश्वर का ऐसा बुद्धि- 
प्रध्यक्ष जान और मान, मन, पघचन ओर देह से पाप 


ऋतभध्च सत्य० ब्ग्पं 


श्‌ ९ ल्‍ 
कम वा अधम कभी न करे, सदा वेद्‌ से धर्म के तत्त्व 
को यथार्थ रूप से जानकर जीवन पर्यन्त धर्म के आचरण करें । 
इसी को अघमपंणग कहते हैं । 


जगत्‌ की रचना ओर वेद प्रदान से परमेश्वर का महत्तम- 
उपकार जान और सर्व धरम कार्यों में सवेदा जगत्‌- 
पिता का अपना निश्चित ओर लघ्चा सहायक मान सदा 
पूर्ण आत्मविश्वास से कटिबद्ध होकर परोपकार, धर्म 
अर्थात्‌ इए्वर की आज्ञावालन में पूछ श्रद्धा और तप से 
तन मन अर्थात्‌ यह नाशवान स्ेस्व अपित वा आत्म- 
समपण करदें ॥ 


3३८०००८८०८०८०५८०८४८८०५७०४४८०८०६ 


अथ . 
५४ मनसा परिक्रमा-मन्त्रा: | 
223८४7227४98::2८&०७९८०७६४९८४०८८ 





(अथ ) अब ( मनसा ) मन से ( परिक्रमा ) ने 
सब ओर घूमने तथा सव दिशाओं में सर्व भयो से ई " 
को अपना रक्षक चिन्तित करने के ( मन्त्राः ) सन्त्र+ लिखे 
जाते हैं। अर्थात्‌ वे मन्त्र जिनसे सब दिशाओं में ,सब प्रकार 
के शन्नओं और दुःख आदि से ईश्वर को अपना रक्तक 
निश्चितकर, निदो प, तथा सत्यवादी हो, धमे से परोपकार 
करते हुये, निरभेय सब दिशाओं में बिचर, भ्रपना जीवन 
सफल करे । 


्लनलक न 
आओ मी कक जमा बा. अकीक..>नमकम- 


# यह अथ ऊपर से समझो ! 


पर्दे ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 
८-ओश्म्‌ पाची दिगग्नि रथधिपति 
रखितेा र'क्षितादित्या इषवः। तेभ्पो 
नमे। घिंपतिभ्पों नमे रक्षित॒भ्यो नम 
इष म्यो नम एभ्यो अस्त यों ३४' स्मान्‌ 
द्ष्टि यं वयन्‌ द्वि प्सस्‌ त॑ वो जम्में 
दध्मः ॥ 
पदाः--श्रोम्‌ । प्राची । दिग्‌ | श्रश्नमिः । भ्रधिषतिः | असितः । 
रक्षिता। आ दित्याः। इषश्न:। तेभ्यः | नमः । अधिपतिश्य; 
नमः | रक्षितृभ्य:। नमः । इघुभ्यः। नमः। परभ्य:। अस्तु। 
यः | अस्मान्‌ | दृष्टि । यम्‌। वयम्‌। द्विष्प: । तम्‌ | 
थयः। जम्से । दध्सः। 
ओ रेम - सर्वेव्यापक, सर्वे शक्तिमान, सवेश, और सर्वरत्तक 
अजशदीशभ्वर । 
ग्रायी मुंह के आगे की वां पूथ की । 
दिग्‌ - दिशा ( ओर ) में । 
झग्नि: - सर्वव्यापक, सर्वेश, शॉनमय वा ज्ञानखरूप अर्थात्‌ 
अत्यन्त शानी जिसमें अज्ञान के लेश (नाम ) मात्र 
की सम्भावना नहीं हो सकती प्रत्युत उसकी उपासना से 


जीयो का अशान बन्धन टुट जाता है । 
अधिपतिः - सर्वोच्चम रक्तक स्वामी अर्थात्‌ ्ाानखरूप, अन्त» 
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यात्री और सर्वव्यापक्त होने से सब स्थानों में हमारे 
हृदयों में लज्ञा, शंका, भय, हप उत्साह, आदि 
उत्पन्न करके अपने ज्ञान के प्रकाश से तथा प्रकाश, 
वायु, सूय्ये, चन्द्र आदि तथां अन्य इन मन्त्र में वणित 
(बताये) पदार्थों के ढारा वा वेद शास्त्रों के द्वारा हमारा 
सदा आचाय्य#निश्नेम शित्रक, एवं रत्त्क तथा नियन्ता 
ओर कर्मफलदाता, और हमारे शरीरों का धर्त्ता, भर्त्ा 
तथ। दा, सदा अध्यक्त वा अधिष्ठाता परमेश्वर । 
अखितः-( न सितः ) ( अप्रकाशितः ) ८ अज्ञान वा अर ध- 
कार बन्धन से शअ्रथांत्‌ वत्तेमान काल केसे नाना मिथ्या 
( ऋषियों के नाम पर गढ़े हुये) पुराण, तन्त्रश्नन्थ 
आदि, माया ( मिथ्या ) यादो नवीन वेदान्त ग्रन्थ, 
फलित ज्योतिष आदि, अथवा बाईविल, कुरान की 
अवैदिक शिक्षा, नास्तिक स्तोत्र (बने हुये, नाम के ईश्वर 
के बनाये), और अनेकों अवेदिक मत मतान्‍्तरों के जाल 
से, तथा आप ग्रन्थों मे मित्राये मन माने वामी आदि 
मन्तव्यों से, वा सब प्रकार के श्रमों ओर ख्ार्थी, बेद्‌ 
विरोधो, अवेदिकों के फंदों वा आत्म # परमात्म- 


अब +...32 िलननानधगाशननिनिनननताधत विलमर क. -अन्‍न्‍म्न्‍न्‍_, 





# स एप प्रृवषामपि गुरु: कालेनानवउछ दात्‌ यो० १ । २६ |। 

# १ यो(न्‍्यथा सन्‍तमा[ह्नानमब्यथा प्रतिषद्यते । कि तेनन कृत 
घाय॑ चौरेणात्मापहारिया ।! महाभारत । श्रर्यात्‌ जो ग्रात्मा के 
विरुद्ध करता है वह ग्रात्मगोर और आत्मघाती है ।। 

२ न साम्परायः प्रतिभाति बाल प्रमाद्मनग्तं वित्तमोहेन मृढस 
ग्र-/ लोकों नासख्ति पर इति मानी पुनः पुनव शमापदाते में |। 
में ७» मत्यों: अर्थात्‌ जो मुख चन के मोद् में फंड कर परलोक को 


ष्ट ब्रह्म वोधिनी सन्ध्या 


घातीऊ मूख शुद्ध # वंचक गुरुओं की नास्तिक ओर 
सर्वेनोशक केवल खार्थपरक शिक्षा से । 
रक्षिता> रक्षा करने वाला श्रथांत्‌ उपयक्त अज्ञान, अन्धकार 
से मुक्तकर सुख वा आनन्द देने वालो भ्रम की शिक्षा 
देनेवाला ओर दुःखदायो पापों का निषेध ( रोक ) करने 
वाला । 
आादित्या:> सूय्य की किरणों वा वेदों द्वारा प्रकाशित किये 
अपने अ्रनादि अनन्त ज्ञान से श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
सूय की किरणें फैल कर सब अंधेरे से होने वाले 
शारीरिक कए्ो वा मानसिक शप्रमबन्धनों' फो,दूर कर 
देती हैं ऐसे ही वेदों की ज्ञान रूपी किरणों के प्रसार 
[प्रचार] से सब भ्रम रूपी तथ। झूठे वा कल्पित ग्रन्थों 
से फैलय। अंब कार रूपी अज्ञान दूर हो जाता है, अथवा 
जिस प्रकार सूरज फी किरणे' बिन! रागद्वेप किसी के 
खुखाती, किसी को उगाती और वढ़ाती है, ऐसे ही 
ईश्वर के गुण न्याय दया आदि से पापियों को दुश्ख 
ओर पुरय आत्माओं को निष्पक्ष खुख मिलता दे । 


निजता +>93०न्‍5८>वकानआ.. 


आज्लीकृत न कर, केवल यही लोक मानता है! वह फिर फिर मौत के 
मुझ में पड़ता है [| कठ०२ ६ ॥। 

&जो वेदशासत्र, वैदिक कम, तथा गायत्रा आदि परमात्मा: 
सबन्धी व दमनत्रों से लोकों के वचित कर कल्िपत पमिशथ्या 
मनुष्य सम्बन्धी मन्त्र बताते, मनुष्यों को वा मरृत्ति (मू्खों) पूजा का 
उपदेश देते हैं ।। 

# यो नथीत्य द्विो व दमन्यत्रकुकते ग्रमम्‌। धनीवम्न व शूद्रत्वमाशु 

गरुछसि सान्‍्वयथः । मनु० २। १६८॥॥ 
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इथथ: -- बाणों - बाणधारियें वा बाण आदि नाना अख्ा, 
शस्त्र धारियों के समान अ्रथांत्‌ जिस प्रकार वीर लोग 
राजधम के शत्रुओं को जीत कर अपने राज्य, देश, वा 
थ्र्म की रक्ता करते हैँ ऐसे ही ईश्वर अपने न्याय दया, 
मियामकता आदि शासक [राज़ के] गुणों से अ्र्थांत्‌ 
पापियों को दया से दराड देकर पाप करने से रोकता है; 
और धर्मात्माओं को ( यदि आकस्मिक 5 झचानक पाप 
हो जावे ) न्याय से दगड देता हैं; ओर पापियों के हाथ 
से दुःखी किये जाने से बचाता है । 

तेभ्य -डनके किये अथांत्‌ पृवरादिक दिशाओं में अग्नि, [१] 
इन्द्र, [२] वरुण, (३] सराम [४] विप्णू; [५] और बृह- 
स्पति [६] नामों से वर्णित किये हुये सब दिशाओं के 
खामी एक परमेश्वर के लिये । 

नमः ८ सत्कार हो अथोत्‌ हम वद-शास्त्रो के पढ़ ध्यानयाग से 
परमात्मा के सवव्यापक,, ज्ञान वा प्रकाश खरूप [२] 
सर्वएेश्वर्यदाता [२] सर्वोत्तम और एप छला उपासनीय [३] 
सदाननन्‍्द, और शान्तिस्वरूप [४] सब का पालक, पोषक 

(५] और खब बड़ो (देवों, पुरुषोत्तमों, वा मुक्तों आदि) 

का स्वरामी जाने आर निश्चित करके माने [६ ]। 
कभो मूढ़ बुद्धिसे सवश, सर्वे सात्ता१ ब्रह्म के अविया 
वा अज्ञान में फंसार हुआ जोब वा अ्रविद्या रहते हुये भी 


अपने आपको भ्रम से ब्रह्म न मान बैठे (१) अथवा मोह 
से जस्म मरण के चक्र में आये हुये नरोत्तमों वा श्रस्य 


देवों ( दिव्य गुण वाले मनुष्या ) के अपना उपास्य जान, 


१--देखो पृ० ४७ | प्रा० १४ ।। 
३--तद्योगो ( प्य विवेकाश्ष समानत्वम ।। सांझ्य० १। ५५ ॥॥ 


<० ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


मरने पर किसी एक वस्तु में कल्पित कर, अंधकार, 
इच्छा तृष्णा आदि में फंसा मान, परमात्मा, सर्वे जगत के 
स्वामी के उसके ऐश्वय्यं से वश्चित कर किसी ए% थोड़े 
से स्थान वा पदार्थ का नाम मात्र खामी नसमझभे (२), ओर 
नउपास्य पद से गिया कर जड़,चतन अथवा साफार वा 
निराकार दूसरे परमात्मा का उपाखक (३) ठहरावे', 
तथा अशान्त, आनन्दद्दीन मोह से रोने वाला (४) 
वा काम क्रोध से प्राणियों का वध करने वाला अथवा 
संसारी क्षघ्रा तृष्णा खुख दुःख आदि इन्द्र दोगे से 
दुए (५) एवं माता, पिता गुरू, आचार्यादि पूर्वजों से छे।ठा 
आदि (६) न कहे, प्रत्युत ऐसी स्व कथाओं को जो 
ब्रह्म के! ज्ञी4 अथवा जीवों को अ्ज्ञानी ब्रह्म बनाती 
वा बताती दो मिथ्या जान सवथा त्याग दे । 

अझधिपतिभ्यः > स्वंधा रच्तक ओर पोपक अप्नि आदि ६ खा- 
मियां के लिये । 

नसः- नमस्कार (आदर) हो अर्थात वेद शास्रों तथा उनकी 
क्रिनहीं व्याख्याश्रों के पढ़ कर भौतिक तथा देविक 
विज्ञान को पूर्णतया दढ़ अ्रभ्यास घा परिश्रम से ज्ञान (१) , 
कला काशल और शिल्प के द्वारा हम सवंथा ऐेश्वयंबान 
यन, (२) अत्यन्त भजनीय परमपिता के सच्चेडपासक 
एवं परोपकार से सब जगत्‌ के पूज्य हो (३), वा सच्चे 
विश्वासपात्र हितैषी बन कर अविद्या आदि कलेशों से 

| | च 

छूट, काम क्रोध आदि एवं देश वा धमंशत्रुओं का जीत, 
सदा शान्त आनन्द में रह (४) ओर अन्न बख आदि से 
निर्धन, अपाहज भांदि का पोषण (५) धन, बल या विद्या 


प्राचीदिगग्नि० &१ 


से अनाथ. विधवा आदि की रक्षा, बालक, बालिकाओं 
आदि का पिद्या दान, पापियों को दूरड और धर्मात्माओं 
को यथायोग्य, उचित ओर आवश्यक घनादि समर्पण 
कर सब जगन्‌ के यथापूध शिवक, और वेद्वाणी 
के रक्तक होते हुये सब भूमगडल का एऐश्वय गे [<|। 


तथा यथाथ आध्यात्मिक विज्ञान और येगलमाधि 
द्वारा पेश्वय धरम, शान, यश, बैराग्य और मोक्ष पर को 
प्राप्त हो स्वे न्‍्छा से सब जगत्‌ में विचरते अश्नदशतर से 
सदा व्रहद्मानन्द के पावे। 


रखितृभ्यः - रचा करने वाले आदित्य [१] पितर [२] भ्रन्न 
(३ अशरन [३] वीरुध, [५] और वर्षा ६) के लिये । 

नमः>हम वन्दना कर >उनके अनुकारी वा अजुभारो 
हांवे, अथाोत्‌ हम वेदांग सहित वेद, उपवेद, दशन 
उपानषदा तथा पदाथ विद्या आदि के पढ़ें वेद्विरुद्ध 
ग्रस्थां के सव था छो डे, और प्रकाशवान्‌ सूय्य की नाई 
भर्मांत्सा बन कर धरम का प्रकाश कर [१] । 


तथा शीतल खभाव शान्त अआननन्‍्दी संनन्‍्यासियों वा बूद्ध 
झानियों से ज्ञान प्राप्त कर, सब कुमार्गी, खार्थी, पाखंडी 
आदि नात्तिक मूल्लों वा घू्तों से बचें ओर बचावे [२] | 
तथा बड़े बड़े श्रजगर आदि आशणधातकों से वा अन्य 
मनुष्य जाति के शत्रु दुराचारी राद्ासो, देश और धम के 


&२ ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


नाशक दुष्टों से पार्थिव ओषधियों के द्वारा वा शान्ति 
ओर तितित्षा (सहन आदि के सड्ज येगाभ्यास से प्राप्त 
किये आत्मिक बल से आप को वचावे' अथवा उनफे 
प्रभावित करके वश में करे (३) । 


बिज्जुली अथांत्‌ दैविक अग्नि के द्वारा तथा खयं तीजत्र 
बुद्धि से वा ध्यानायेग द्वारा बनाई अति ताप बुद्धिसे 
स्वयं सब वैद्यक शा््रो को पढ़अपने आप से उत्पन्न होने 
वाले महामारी, विशुचिका, कफसन्नी आदि रोगों से 
वर्चे और अ्रन्यों को बचाव अथवा सुतीरूण बुद्धि अनु- 
भवी बेद्यों के द्वारा ऐसे भयानक रोगी से आपको तथा 
अन्यों को दुःखानुभव एवं शरीर नाश से वचावें (४) । 
उत्तम वनस्पति तथा जड़ी बूटियाँ के ज्ञाता वेंद्यों की 
ओषधि उपयुक्त यथा उपभुक्त कर. विपखपड़े आदि प्राण 
घातक जीबोौ... अथवा, ईश्वर प्रदत्त खुमतिवा खुनीति 
द्वारा विचित्र (तिज्ञ जंगली वा बाहरी लुटेरे शत्रुओं से 
अपने शरोर आंद्‌ को बचावे (५) । 
झोर वर्षा में उत्पन्न हुई नाना बूटियों तथा वर्षा के जल से 
कोढ़ आदि रोगों को दूर करे, वा शारीरिक कोढ़ सम 
भीतरी ग्रह शत्रुओं को शान्त प्रिय व्यवहार आदि के 
द्वारा मित्र बनावें (६)। 
इचुसआ्य: - बाणों> बाण आदि सब प्रकार के अल्न श््रो वा 
अठ्ा शस्त्र विद्या के शाता शिक्षकों तथा शस्त्रधारी बीरों वा 
राजपूरुषों तथा देश और धर्म के रक्षको के लिये तथा 
ईश्यर के गुणों के लिये । 


प्राची दिगरिनि;० &३ 


नमः - हमारा नमस्कार हो, अथांत्‌ हमसब भूमणडल वासी 
श्वर आशा से वांण आदि की रक्षा करे, शख्रविद्या 
के। सीखें तथा सिखावें, तथा शखस्ंत्रधारो खदेश और 
खधमेरच्तक राजपुरुषो का आदर सत्कार करें, श्रथवा 
हम ऐसे द्यालु,न्‍्यायकारी, धर्मांत्मा, दृढ़ सत्यब्त, 
आत्मविश्वासी, प्रण॒ (वचन ) को प्राण का अटख 
साथी जानने वाले बन कि हमारी धार्मिक कर्मपरा- 
यणता वा आत्मिक बल युक्त सच्चे धर्मोपदेशों' के 
प्रभाव से विधर्मी खधर्मी ( सुधर्मी ) और विदेशों 
वा विदेश, खदेशी वा स्वदेश से अधिक न बन जावे, 
तो न्‍्यून भी न रहे । 

पएभ्यः- इनके लिये श्रथांत ज्ञान, प्रकाश | १ | एश्वये । २। 
प्रतिष्ठा । ३। शानस्ति, आनन्द | ४ । सवंपोषण | ५ । 
वेदशान अ्धिपतित्त्व, रक्ता, | ६। दया, न्याय आंदि के 
लिये फिर । 

अस्तु - दो > आदर हो अथांत्‌ पूर्वाक्त विधि से हम श्रवश्यमेत 
परमात्मा की आज्ञा पालन रूप नमस्कार कर के निज्ञ 
अभीष्ट को प्राप्त करे । 


य:-जो प्राणी । 

अस्मान -- हमसे । 

दृष्टि > द्वेष रखता वा बेर करता है, अर्थात्‌ अपने स्वार्थान्ध 
दुराचार से हमारे धर्मोपद्शों एवं शिक्षाप्रद ताड़नाओं 
का न खुन वा न सहकर शत्रु बना हे । 

यम्‌- जिससे । 


&४ ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


बयम्‌ ८ हम -: उपदेशक आदि - दश्वर के सच्चे भक्त । 

द्विष्म:ः -वेर वा घरणा करते हैँ अर्थात्‌ श्रपनी आत्मिक 
निरबेलता से उन अज्लानियों से पहुचाये कष्टों को 
सहपे तप रूप न सहकर उनके लिये अ्रशुभ चिन्तन 
ऋारदि क' ते है वा उनका उपदेश नहीं फरते ' 

तम्‌ +- 5$स निज पर भावकृत वैर वा घृणा के । 

चः ८ उनके अर्वात अग्नि आदि नाम वाले सब दिशाओं के 
स्ामी ठहस्पति जगदीश्वर के। 

जम्भे -हवन-कुणड रूपी वश वा अधिकार में अर्थात हचन 
कुग 3 की भांति नष्ट करने ओर शुभफल देने वाली शक्ति 
के !लय । 

दष्मः - व्यागते - छोड़ते वा देते हैं श्र्थांत्‌ सच ४ से द्वष को 
सर्वेश्वर के न्याय, दया, पालन, पोपश आदि गुणों के 
हाथ में देते हैं; अब से पूरो अहिंपक एवं निर्दोष 
ह। निर्भायता से प्रेम पूवंक संसार में यियर कर, परो- 
पकार करे | 


भाव यदद है कि न हम किसी प्राणी से मतमतान्तर 
आदि के कारण घृणा वा द्वंप करें; ओर न हमसे कोई 
घृणा वा बैर करे ॥ 


€-ओश्म्‌ दक्षिणा दिगिन्दू। घिपतिस 
तिर श्रिराजी रक्षि ता पितर इषव:। तेभ्ये। 
नमे। घिपतिम्ये। नमे। रक्षि तम्ये। नम 


प्राचो द्ग्नि० पृ 

के की ० ॥ रे 

इष भये| नम एभ्ये। अरतुये ३ 5 स्मान्‌ ट्वेष्टि 

ये वयन्‌ _द्विष्मस त वी जम्में दध्प:॥ 

पदाः शओ्रोरेम । दक्षिणा। दिश । इन्द्र: | अ्रधिपतिः | 
तिरश्चि | राजी । रक्तिता | पितग: | इपचः । नेत्यः । 
नमः । अधिपसिभ्य. । नमः । रक्तितभ्य: | नमः। 
इंघुम्यः | नमः एभ्यः। अस्त | यः। अस्मान | द्विष्लि । 
यम्‌ । वयम । छ्विप्मः | तम्‌ | वः । जस्मे | दृध्मः ॥ 
पदाथ : - 

दक्षिणादिग्‌ > दाहिनी ओर वा दक्षिण में । 

इन्द्र -- सच्श्वर > पेश्वयंदाता श्रथांत्‌ धर्मोत्मा पुरुषार्थी 
प्राणियों को राज्य, खुख, पुथिवी. गज, अश्ब, गाय 
मेंल आदि पशु: झ्ली पुरुष, पुत्र, पौच, सेवक मित्र 
आदि मनुष्य; पु ल्लिंगि आर स्त्रीलिंग भी सब का; नथा 
सुब॒ण, मुक्ता, मणि, वज्ञ आदि धनों वा नाना विद्याओं 
का देने चाला । 

अधिपति: ८ सब से उत्तम रक्षक खामी | 

तिरश्वि > टेढ़े चलने वाले श्रथांत्‌ सर्प विच्छू आदि तथा, 
सनन्‍्मार्ग [ वैदिक धमं# ] विरोधी [जैसे आज कल] वाम 
मार्गी, पौराणिक, किरानी कुरानी, जैन, बौद्ध, राधास्ामी 
आदि अनेक प्रान्त मतमतान्तरों पर चलने वालों के। 

राजी > पंक्ति ८ [ पांति ] तथा समूह, समुदाय आदि से । 

रक्षिता बचाने वाला श्रर्थात्‌ निर्विष करने वाला एवं वेद- 


#जो धर्म अयथ काम ओर मौकछदाता है ॥ 


&६ ब्रह्म बोधिनी सम्ध्या 


जानोत्पन्न युक्ति, प्रमाण और खुतकाँ से पिरोधो मतों 
का खण्डन करके स्वशिक्ता [ वैदिक धर्म ) का मण्डन 


कराने वाला । 
पितरः > चन्द्र लोक वा चन्द्रमा के गुण वाले घिद्वान अर्थात्‌ 


चन्द्रमा की शीतल किरणों के तुल्य शान्त और क्षोभहीन 

सत्य और पथ्य [ लाभदायक ] उपदेश देने वाले उपदे- 

शक, पूर्ण ज्ञानी वृद्ध, धार्मिक, परोपकारी, अलुभवी 

चिद्दान माता पिता आदि तथा अन्य ग्ृहस्थ, चनम्य वा 

संन्यासियों के द्वारा | 

इधव, आदि का अरे पूर्वचत्‌ ॥ 

१९०-आओश्म्‌ प्र तीची दिगवरूुणो घिपति: 
पुदाकू रक्षि ताअन्न मिप॑व: । तेभ्थो नमे 
घिपतिम्ये। नमे।' रक्षि रुम्ये। नम इषु म्ये। 

॥ ही. + 
नम एम्येा अस्त येह ३ धस्मान्‌ दाश्ट ये 
वयन्‌ द्वि ष्मिस॒ ते वी जम्मे दध्मः॥ 
पदाः--ओ३म्‌ । प्रतीची ( दिग्‌) वरुणः ! अधिपतिः । पुदाकू | 
रक्तिता / श्रनम्‌ । इपथ: । तेभ्यः | नमः । अधिपतिस्यः । नमः, 


रक्तितभ्यः | नमः | इषुभ्थः नमः एम्यः । अ्रर्तु। यः। अस्मान | 
दुष्टि। यमः | वयम्‌ | द्विष्म: । त॑ । व! । जम्भो । दृध्म: । 


पदाथा।-- 

म्रतीचीदिग्‌->- पीठ पीछे वा पश्चिम दिशा में । 

वरुणः “सर्वे व्यापक सर्वोत्तम मजनीय सब्चिदानन्द, अथांत्‌ 
अविताशी, अपरिणामी, एक 'रस रहने घाला चेतन 


प्रतीचीदिग्‌० 8७ 


अत्यन्त ज्ञानी और अत्यन्त आनन्दी परमेश्वर; क्योंकि 
जीवात्मा में, छुख दुःख युक्त होने से, सदानन्द नहीं 
है; चद्द केबल चेतत और अल्पशाना और मुक्ति और 
बन्धन के परिणामा स.हेत सदा रहने वाला “सत्‌ 
चित्‌” है आर प्रकृति कार्य और कारण रूप परिणामों 
सहित सदा रहने वाली जह वा शानहीन केवल 
“खत्‌ ? हे ) 
जड़ प्रकति की उपासना [ ध्यान ] से जड़त्व३ [ निर् 
लता ] और बन्बन होता है । जीवाॉँ. [ अथघतारों 
आदि ] के ध्यान से अज्नान की वृद्धि '-३ और 
आनन्द की अप्राप्ति, प्रत्युत आनन्द ओर समय की 
हानि के अतिरिक्त नास्तिकता आ्रादि दोप भी आाते हैं । 

अधिपतिः > पूर्वाक्त स्वामी ! 

घृदाकू +- विपधारी, प्राणघातक वा चिरोपी बड़े बड़े शरीर 
घारी अथोत्‌ अजगर, भेड़िया, सिंह, मगर आदि 
प्रापियों से वा देश और घम के विरा यो राज, मदा- 
राजाओं से । 


१- आन्धन्तमः प्रविशन्ति ये(सम्पृतिमुपासते | ततों भ्रेथ हव ले 
अजतो यउ सम्भ्ूूल्याशं रता। ॥ ईश० ८॥। 

२-यत्त कृत्स्नवदेकस्मिद कय सक्तमहवुकस | खतत्वाथ वंदलूप' 
बर तत्तामसमुहतम्‌ ।। गीता० १८। २२ ।! 

इ३- श्तदभमृतमभय तत्प्रविश्य दैवा प्रमृता ऋभया "भवद, तादग्गु- 

* ० छ 

खासते भवन्ति यादृश देव” भजह्ते ।छा> १ ॥ 8 । 8 ।। 

ऋरधात ये। यादृग्‌ देवता उपास्ते; खतादुर स्व्रयमेव भवतति ।। 


सखांदोग्य भाष्य # 
रे] 


दर ब्रह्मनोधिनी सन्ध्या 


रक्षितारक्षा करने घाला वा अपनी रक्षा के योग्य में 
बनाने वाला । 
अन्तम्२पृथिवा से उत्पन्न हुई ओ्रोषधियों ग्रादि के द्वारा 
अर्थात्‌ घातक जीवों से बचने के लिये ओपधियां, वा 
डराने का अस्य आदि बतला कर, और राजनियम 
तथा धर्मनाशक मनुष्य वा राक्षसों से बचने को अपने 
मनोहर उपदेशों के सिखा कर तथा शारीरिक, सामा- 
जिक और आत्मिक उन्नति की शिक्षा देकर । शेष 
पुवेबत्‌॥ । पे पे 
१शओश्मू उदी ची दिकू सोमोधिपतिः 
सस्‍्वजो रक्षिता शनि रिषंवः। तेम्ये। 
नमो घिपतिम्यो नमे रक्षित्म्यो नम 
ढ़ष म्यो नम एम्यो अस्त यो३ 5 समान ट्वेष्टि 
यः वयन्‌ द्विष्मस त वो जम्मे दध्मः ॥ 
पद; -ओरम्‌। उदीची । दिकू। सोमः | अधिपतिः | खज़: । 
रक्षिता । अशनिः । इपवः । तेभ्यः | नमः | अधिपतिभ्यः । 
नमः । रक्षितृ+यः । नमः । इघुभ्यः। नमः | पएस्य: । असूतु । 
यः ॥अस्मान्‌ | हष्टि | यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्म: | तम्‌ । 
वः । जम्मे । दध्म: ॥ 


पदांर्थो:-- 
उदीचीदिक > बाई' ओर वा उत्तर में । ५ 
साम:-- शान्त अस्त खरूप परमेश्वर अर्थात्‌ सब ऐश्वय 
बाला जगदुत्पादक अपने उपासकों को मोक्षपद्‌ देक 


प्रतीचीदिग्‌ && 


शान्त ऐेश्वय--वा परमानन्द अनुभव कराने वाला नित्य 
मुक्त सव श्वर । 

अधिप तिः ८ पूव वत्‌ स्वामी । 

खज़ः स्वय' # उत्पन्न होने वालों से अर्थात्‌ मच्छर दृंश 

[डांस] आंदि कीड़ी से तथा महामारी, विशुचिका, 

कफसन्नी आदि रोगों एवं रोग उत्पादक पृथिवी, जल 
अस्ि, एव वायञ्रो से। 

रक्षिता > आरोग्य रखने वा करने वाला अर्थात इनका नाश 
करके हमको बचाने वाला अथवा बचाने के उपाय 
बताने वाला, 

अशनिः - बिजली तथा बिजली के समान वैद्यों द्वारा अर्थात 
दैविक अग्नि से तथा अतितीन्र बुद्धि वाले वैद्यों वा उन 
से प्राप्त की हुई ओषधियों के द्वारा, शेष पूववत्‌ ॥ 


ओश्म्‌ धथ्र॒वा दिग विष्ण रथिपतिः क- 
ल्माषग्रोवा रक्षि ता वीर ध हुष'वः । तेभ्यो 
नमो चिपतिम्यो नमों' रक्षिहुम्पो नम 
हृषु म्यो नम एम्यो अस्तुये ३ 5 समान द्वे ष्टि 


य वयन | दृृष्मस त॑ वो जम्में दध्म 


पदाः--ओरेम । भ्र्‌ वा। दिग्‌। विष्ण:। अधिपतिः | कल्माप । 
श्रीयः | रछ्तिता। वीरुध। इषयः । तेभ्यः। नमः । अधि 
पतिभ्यः । नमः । रक्षित्‌ृ भय: । नमः । इचुभ्यः। नम: । 

. # बिना, माता पिता के | 
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पभ्यः । अस्तु। यः। अस्मान्‌ दृष्टि। यम्‌। धयम्‌ 
द्विष्पः | तम्‌ | व: । जम्भे । दध्म: ॥ 

पदर्था -- 

भुवादिग्‌ - नीचे की दिशा में । 

विष्णः - सर्वव्यापक और सर्वपोषक १ परमेश्वर अर्थात्‌ 
जीवन-सूल पदार्थ, प्रकाश. वायु, श्रग्नि जल, अ्रन्न, 
प्राण, तथा अन्य विविध चस्तुये रच कर सबफो निष्पक्ष 
अत्यन्त हितेषी२ पितायत्‌ प्राप्त कराने वाला सब का 
परम पिता परमेश्वर२ । 

अधिपतिः - यथावू्व स्वामी । 

कह्माप - हरे, अनेक रंग के वा विचित्र नीति के। 

प्रीघध:- गणे दाले विपखपड़े आदि शरीर नाशक प्राणियों से. 
अथवा जंगली डाकुशो से । 

रक्षिता -- बयाने वाला, 

वीरुधः - बहुत लम्बी विषनाशक बेलों तथा दूरदर्शी मति 
वा नीति के द्वारा | शेष पू्वेवत्‌ ।# 


ह चल बन 


१--देफो पटष्ट ६२ प्र०२४ 
२--ल न; पिलेव सृन4 (गन छूपायनों भव' खचस्वा नः स्वस्तये।ज॥ 


म0०१ १२३०१ म० ८ | 
, # शारीरिक परिक्रमा से किये हुये पापों का नाश मानना म्रूखत 


शव॑ वाममाः है! 
मनघा परिक्रमा से सब ठौर ईश्वर के शुभ कमेो में श्रपना रक्षक 


मानने का उपदेश है। 


ऊर्ष्वादिगू० १७१ 
७ [ र रथि 

१३ ओश्मू ऊध्चा दिग बह स्पति रथि- 

पतिः ख्ि त्रो र क्षिता वष मिषवः तेभ्यो 

नमो घविपतिम्यो नमो' रक्षि रुम्यो, मन 

इषुम्यो नम एम्गे अस्तु ये ३5 समान 

द्रेष्टिय बपन द्वि ष्ससत तो जम्में दध्मः॥ 

पदाः--ओ श्म्‌ । ऊध्चां । दिगू । इृहस्पतिः | अधिपतिः । 
श्वित्र: । रक्षिता । वषष म | इषवः | तेभ्य: | नमः | अ्रश्रि 
पतिभ्यः | नमः। रक्षितृभ्य:। नमः । इघुभ्यः। नम; , पएम्य:। 
अरुतु | यः | अ्रस्मान्‌ | द्वंष्टि। यम । वयम्‌ । दविष्मः। 
तम्‌ । वः । जस्मे | दृध्मः ।। 

पदा्थों :--- 

ऊर्घ्वांदिग्‌ > ऊपर वा ऊपर की दिशा में। 

बृहस्पति- बड़े बड़े ब्रह्माएडों, सबसे बड़े नरोत्तमों वा 
मुक्तों का स्वामी अर्थात्‌ पू्वोक्त पट ऐेश्वय आदि पदार्थ 
प्राप्त सापेक्ष ईश्वरों वा भगवानां का (यथा जीवस्घुक्त 
जनक, राम, कृष्ण, दयानन्द्‌ आदि ) तथा वेदवाणी का 
स्वामी, वेदाचाय्यं परमेश्वर । 

अधिपतिः > पू्षेवत्‌ सर्वोत्तम स्वामी । 

शिवत्रः -- श्वेत कुष्ठ, कोढ़ ( आदि ) विविध रोगों से, वा देह 
५-०“ नल वा समष्टि ( सामाजिक ) गुह-विरोधियों 
आदि में । 
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रक्षिता अलग - खस्थ रखने वा करने वाला वा एकता करा 

देने वाला । 
बष म्‌ > वर्षा के जल अथवा निस्साथ मित्र व्यवहार द्वारा। 

शेष, का, पूव वतू, अथ सममभो | अथर्व कां० ३ अ० ६ 

व २७ म० २१, २, २, ७४, ५, <६। 

( सम्पूर्ण मनसा परिक्रमा भन्‍नत्रों का भाव ) 

हे सबवेश, सर्वव्यापक, सचशयंदाता श्रेष्टटम, शान्तिस्वरूप, 
सर्वंपोषक, स्वपते ! हमारे आगे, पीछे, दाहिनी, बाई, ऊपर 
ओर नीचे की ओरों में व्यापक अन्‍्तर्यांमिन परमात्मन ! हे 
अनाथो के नाथ ! हे परमेश्वयवन ! हे पितः ! हे प्रभो !,तू 
स्वतन्त्र राजा है, तू हमारी अज्ञान अन्धकार, कुमागियों 
भ्रुजंगो आदि जन्तुओ वा स्थूल पशुओं, आकस्मिक उत्पन्न 
दुष्ट प्राणियों तथा रोगों, अ्रन्य शरीरनाशक प्राणियों तथा 
कुष्ठ आदि रोगों से क्रमश:, वेद और सूर्य, शान्त विद्वानों, 
औषधियों श्रादि, बिज्ञुली तथा डसके समान झुतीच्ण वैद्यों 
आदि, वनस्पतियों तथा घधर्षा आदि के द्वारा, एव प्रा्णों 
की रक्ता अन्न, जल, वायु, प्रकाश आदि के द्वारा करता है। 
हम सब मनुष्य अपनी जीवनरज्षा के लिये आप को वारंवार 
नमस्कार करते हैं। आपकी भक्ति करते हैं, आप के शासन 
के आगे शिर कुकाते हैँ | जो हम से द्वेष करता है, वा जिस 
से हम द्वेष करते है। उस द्वेषी अथवा ट्वेष का हम आप के 


न्याय रूप सामथ्य पर छोड़ते हैं। हमारा कल्याण हो । 
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6. अथोपस्थान-मन्त्राः ० है 
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<> 
हि 
श हक ण्डृ७ 
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(अ्रथ/ यहां से (उप) समीप वा अधिक (स्थान छ्ठा) 
चित्त दृत्तियों से ठहरना, होना अर्थात्‌ धारणा करना। 
५ ( ७... ३६ 
उपस्थानमन्त्ा: + वे मन्त्र जिनके श्रथ विचार से इंश्वर का 
विशेष शान करते हुये चित्तवृत्तियां केवल और केवल 
ईश्वर की ओर ही लगाई जावे। 


दर है ही 
87 कं उ द्‌ वपन्‌ तह पार स्व: 
पश्यन्त्‌ उत्त रम्‌। दे वन्‌ देव त्रा सूख्ये 
ज्योति | 
मर्गन्म ज्योति र्‌ त्त सम्‌ ॥ यजु: ३३४ । 
१४७॥ ऋ० १। ४० । १० ॥ 
पद्ाः > ओरेम्‌ । उत्‌ । वयम्‌ । तमखसः। परि। खः। पश्य- 
न्तः | उत्तरम्‌ । देवम्‌ । देवता । सर्यम । अ्रगन्म । ज्योतिः। 
उस मम ॥ 


पदार्थों वननन-० 
उत्‌ > उत्तमता से >अनन्य भक्ति से अरथांद्‌ उत्कृष्ट भस्धा, 


१०७ ब्र्मवोधिनी सन्ध्या 


पूणभक्ति और उत्कट प्रेम से श्र्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, 

मोद्द आदि से छूट वा इनको जीत, सब आश्चमों के 

छक १ कम, धम से करते हुये पूर्णशान और सत्यता 
| 

घयम्‌> हम उपासक ध्यानी वा योगी मुमुक्तु जन। 

तमसः - श्रन्धकार | कदापि किसी काल में भी अत्यन्त 


वा अ्रश्नान से 


(६ 


ज्ञान और प्रकाश वालां होने से 


परि> अलग > दूर: | श्रज्ञान, (माया) की छाथा में न आने 
.. रहद्वित वाला परमात्मा । 

खः>स्व॒यम्प्रकाश २ का अर्थात्‌ सूय के समान प्रत्युत 
उस से भी अत्यन्त ३ अधिक प्रकाश वाले 
[उस] परब्रह्म को । 

पश्यन्तः -: शान ' दृष्टि वा आत्मदृष्टि से देखते हुये अर्थात्‌ ज्गत्‌ 

की अदभुत रचना को देख और उस सब को एक अटल 

नियम और न्याय में चलते विचार कर, परमात्म-सत्ता को 


(१) श्र तिस्मृत्युदितं सम्यरः निबदुं स्वेजु कम सु । 
अममंमयूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः | मनु ।। 
(२) दैखेा' पृ० ३० प्र) १ ॥। 
(३) एक णवाप्निबंहुधा समिद्दु एकः सूर्यों विश्वमनु प्रश्नृतः । 
शकैवेषाः सर्व मिदं विभात्येक॑ वा इदम्‌ वि बश्चूव सवंम््‌। 
ऋ० ८: | १८। २।४ 


उद्धयन्‌० १०७षू 


निश्चय से जानते ओर मानते हुये; वा अखंप्रश्ञात योग समय 

प्राकृत शरीरों से पृथक्‌ विना श्रन्‍्तःकरण, साज्षात॒थवा खय॑ 

देखते हुये । 

उत्तरम्‌ - जो हमको दुःखसागर से पार उतारने वाला४--५ 
है ओर आप सब दुःख ६ ७ आदि से पार श्रर्थांत जो 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त खभाव सर्वेश परमेश्वर सांसारिक 
जन्म मरण वा अविद्या आदि पाँच कलेशों से सदा अलग 
प्रत्युत अपने उपासकों को सी इन सब ले मुक्त करनेत्राला, 
महाप्रतय के पीछे सदा एकसा वर्सप्रान , हमें (आत्माओं 
को) सं सार दुःखसागर से पार करने वाला है। 

देवम ८ दिव्य गुण दाता अर्थात्‌ प्रकाश, विशान, विजय और 
आनन्द आदि अभीए्ट के दाता । 

देवता देधां में अथांत्‌ सूये आदि प्रकाश कौ, विद्वानों5. धर्मे- 
याद्धाओं, उपासको, धार्मिकों वा ज्ञान ईन्द्रियों म॑ं और । 


(४) जातवैदसे घुनवाम सोममरातोयतो निदह्ााति वैद! । सनः 

पष दति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धु' दुरितात्यरिनः | 
क० म० ९ झह्ू० रहुम०१॥। 

(५) यः घेहुरीजानामचरं बह्ययत्‌ परस्‌ । शध्भय तितोष तां पार 
माचिकेत०'! शकेमहि | कठ० ३[२॥। 

(६) देखो प्‌ ष्ट ४३ प्र० १३ ॥। 

(७9) सदेव शुक्र तदुबद्य तदेवामृतमुज्यते | तल्मिद लोका: श्रिता है 
सव तदु नात्येलि कश्चन । कठ० ५।८]; 

(८)--स एव पूर्व षामपि गुरुः कालेना ( नवउ्छ दात्‌ । ये।०१ । २६॥ 


१०६ ब्रह्मनोधिनी सन्ध्या 


सूय्यम्‌ # 5 सर्वेप्रकाशक. सर्वाधार, परमेश्वर को श्रथांत्‌ 
अन्तर्यामी रूप से सर्वव्यापक ओर सर्वेश चराचर के 
खामी अन्त ओर सू््य आदि लोकों को रचकर धारण 
करने वाले परमात्मा को | 
अगन्म > जाने ८ प्राप्त हो अर्थात्‌ सब अ्रश्नान अन्धकार & से 
तथा भ्रम भँवर & से निकल, पूर्ण आस्तिकता & ओर 
आत्मविश्वास से यो गसमाधिद्वारा मोक्ष के लिये १०-- 
१श्साक्षात्‌ कर । जो ज्योति: खयं प्रकाशरूप, सवंप्रका- 
शक, श्रर्थांत्‌ जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होकर पृथिवी, 
चन्द्र आदि लोकों वा तारों को प्रकाशित करता है इसी 
प्रकार सदा खय॑ प्रकाश परमेश्वर सूर्य आदि को भी 
प्रकाशित करता है । 
# टिप्णी--अखण्ड सव ज्ञ ब्रह्म के खण्ड रूप सूय सथ एवं सूर्या- 
भिमानी मान कर खण्ड बद्धा सहित सूथ लोक का उपासना वा केवल 
सूथ का यान नाम विषय करना ध्यानचातक और श्रमवधक है || 


करन 


[९]|--नाविरता दुश्चरिताशक्षाशान्ता नासमाहितः ॥ कठ0 ५३ । 
सम्यग ज्ञानिन -- यम््‌॒ पश्यक्षि यतयःक्षोणदेषाः ॥मु'० ४८ ।। 
झस्तीति ब्र॒वतेन्यत्र कथ | तदुपल+यते ॥। कठ० ॥११३ ॥ 

(१०) भ्रशब्द्मस्पश सरूप...निचाय्यत म॒ त्युमुखात्ममुच्यते ॥कठ ०३११५॥ 


(११) देखे पृष्ठ ५३ | प्र०२ ॥ 
(१२) भिद्मते इृदयग्रश्थिश्दिद्यन्ते सर्वे संशया:। छीयन्सेचास्य कर्माश्ि 
तस्मिद्‌ द्रष्टे परावरे । मुणश्डक० ४० )] 


उदुत्यञ० १०७ 


उत्तमम -। सब से श्रेष्ठ निधू म १३ [चुआं रहित] ज्योति के 
समान है ॥ 


अन्विताथाः 

( तमसः ) अन्धका र [ अज्ञान ] (परि ) हीन (स्वः ) 
प्रकाश स्वरूप, / उत्तरम ) बन्य्नोत्तरवर्तती (दवत्रा ) देवों 
के ( देवम ) दिव्यगुण दाता ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( ज्योतिः ) 
सचंतः प्रकाश ( स॒.य्यम्‌') अन्तर्यामी सर्वप्रकाशक परमेश्वर 
को ( पश्यन्तः ) दर्शनाभ्यासी ( वयम्‌ / हम ( उत्‌ ) साज्षात्‌ 
रूप से ( अगन्म ) प्राप्त हो । 





! विस्पष्टाथ: 


ऊ्म्कनाटर 
० कीन्नई, >> फ्रीनरी 





विस्पष्ट।थः ++ हम उस अज्ञान और अंधकार से दूर, 
ज्ञान, प्रकाश तथां सुख खरूप, संसार दुःख सागर 
से पार करने वाले सदा एकरस वरत्तेमान जन्म 
मरण आदि अविद्याकृत कलेशों से परे, नित्यमुक्त, 
सब प्रकाशकों के प्रकाशक, विद्वानों के गुरु, धामिक 
देश. धर्म वा प्रजारच्रक वीरों को दुरात्माओं पर 
विजयी करने वाले, अपने उपासक भुमुक्तओं को आनन्द 
देने घाले, सब जड़ चेतनों में अन्तर्यांमी ( अदृश्य ) रूप से 





नमन अकामापमा0अफमाम्थाकम्->लमाामकभवाक न्‍न्‍न्‍न्‍- 
००७ सा माा2 कम» भक 


(१६) प्रादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ! यचु० ३१ | १८१॥| 


१०ष ब्र ह्मबयोधिनोी सन्ध्या 


ब्यापक, धर्त्ता, भर्सा, खामी, सूय्यो' के सूय्यें परत्रक्ष को, 
अजगत्‌ की विचित्र रचना, तथा संसार का अटल वा एक से 
नियम और निष्पक्त न्‍्याप श्रादि में चलना देख, निश्चय से 
इस सब का कर्ता जान काम, क्रोध आ्रादि को अपने वश में 
कर, धर्म से सब वर्शाअ्रमों के कत्तव्य कर्म धर्म पूरे करते 
हुये. अटल 'प्रात्मविश्वाल ( अपने ऊपर भरोसा.) शक्का 
रहित आस्तिकता, ओर दृढ़ भक्ति ओर उत्कर प्रेम से श्रद्धा 
पूवेक येगाभ्यास द्वारा साक्षात्‌ कर मोतक्त का आनन्द धाप्त 


१४--ओश्म्‌ उदुत्यज_ जातवेदसन दे वं 
बहन्ति के तत्ः _द्‌ शे विश्वाय सूजेम्‌ ॥ 
यजु० ३३ । ३११ ॥ सा० पूृ०१५११।३। ११४ 
ऋ० १ ४०१ १॥ अउथ० १३१ २। १६ ॥ 
पदाः--ओरेम्‌ । उत्त्‌। उ। त्यम्‌ । जातवेद्सम्‌ । देवम ५ 
वहन्ति । केतघः | दशे। विश्याय | सूय्य म्‌॥ 


पदा था! --- 


डत्‌>आश्वय वा अद्भुत रीति से अर्थात्‌ ऐेसी उत्तमता से 
कि नास्तिक शोग जगत्‌ में ही आसक्त न रह कर जग- 
त्कर्सों के सच्छे भक्त बने । 

उत्तक वा प्रश्न करती हुई अर्थात्‌ यद्द कद्दती हुई कि इस 
पृथक पृथक विविध रचना और अटल नियमों के ध्यान से 


उद्त्यञ्ञ ० १०& 


देख कर क्या कोई भी नास्तिक सादि, सान्‍त, अकरसां, एक 

देशी, अशक्त ईश्वर वादी रह सकता है !? 

त्यम- तम्‌ > उस जैब (जीव के ) गुणों से परे रहने वाले 
अर्थात्‌ सव व्यापक १ सवश् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव 
अज़र१ अमर, शुभाशुभ कर्मों, दुःख( सुख + में), फलों, 
वालनाओं, शोक मोह आदि पापों (विषय भोग आदि) 
से (जिन से वड़े से बड्े महात्मा हमारे आदश मय्यादा 
२-३ पुरुषोत्तम भी नहीं बचे ) सवदा अलग रहने 
वाला, 

जातवेद्सम > वेद प्रकाशक, जगत्‌ में विद्यमान और सवे- 
शिक्षक अर्थात्‌ जो ऋग्‌ , अज्भ), साम और अथर्व चार 
वेदों को प्रकट था अखिद्ध , आर ज्गत्‌ को उत्पन्न, करके 
असंख्यात प्राणियों था अन्य सब पदार्थो' को यथावत्‌ 
जानता हैं । आर खर लाक्नो रहता हुआ अन्तःकरणं में 
उदासीनता स॒ शक्ता दे अधम से बचा, धर्म में लगा 
तथा खुख दुःख,रूप दंड वा पारितापिक दे, अपनी शिक्ता 
[ वेदों ), का अचार करने से जातवेद्‌ कद्दाता है । 


देवम-उल दिव्य ग्रुण थुक्त ज़गदीश्वर को अरथांत्‌ प्रकाश, 


(१ ) देवो पृ० ४५ प्र० १७ ॥ 

(२ ) अप्तम्भव' देममु गसय जल्म, तथाप रामो जुछुभे मगाय ॥ 

(३६) शोकरफक्त क्षा; प्रीमानुन्मत्त इव शक्ष्यते | वाल्मीकि बन० 
६0१९० । ' वृक्षादुबृद्ध प्रथा4न्थ गिरोश्यापि नदीमदम्‌। बश्चाम विल- 
पद्र रामः शोकपक्ाण वष्छुतः | वन0 ६0 । ११ ॥ 


११७ ब्रह्मयोधिनी' सन्ध्यों 


आनन्द, शान, दया, न्याय, समहबिट, पालन, पोषण 

आदि सबसे उत्तम गुणों के श्रपार भंडार सर्वेश्वर को । 

वहन्लि ८ प्राप्त कराती, ज़तलाती वा वर्णन करती हैं अर्थात्‌ 
यह निश्चित ज्ञान कराती है कि यह संयेग वियेाग 
शक्तिहीन परमाणुओं के संयोग से बने पदार्थों को समूह 
रूप जगत सर्वाधार, सर्वष्यापक, सर्वेश, निराकार, 
निर्विकार, परमात्मा के ज्ञान ओर प्रकृति की क्रिया के 
संयेग से रचा गया है ( अन्यथा संयोग, पाकजगुण४ 
कर््ता+ के विना कहाँ से आता), ओर वही ६ इस सबका 
नियामक ( चालक ), और सब विद्याओं का मूल भंडार 
पूर्ण, निश्चांन्त ज्ञानी. वेदों का अ्रकाशक है। 


केतवः > सूर्थ की किरण तथा तद्गप ( बैसी ही ) वेदों को 
ऋचाये, अर्थात्‌ खूथ्य किरणो# के द्वारा वेदो की ऋचाये 
ठीक उस विधि से जैसे कि भूगोल में वरित पृथियी के 


( ४ ) कारणगुणप्रव काः पृथिठ्यां पामजाः । वैशे विक0 ७।१ /६॥ 

( ५) तेषां सयोगहेतुरप रोपिदृष्ट: । श्वेता0 ५। १२॥ 

(६ ) पुरुष ए वेद” विश्व कम तपो बहा परामृतस्‌। श्तग्यों वेद 
निहित गुहायां से।( विद्याग्रन्थि' विकिरतोह सेम्य । मुण्डक० ३२॥। 





# वेदों के श्रगोल को और सूय किरणों के उपचार से खित्र को 
उपभा दी गई किच यद्यपि जगत यहां चित्र रूपों है परन्तु विना 
सूथ के न होने के समान होता (। 


उद्॒त्यभ्‌ ११३१ 


खंड ओर प्रत्येक खंड के जड़ पदार्थों को, चित्र प्रत्यक्त 
कराता है| 


दशे > देखने वा निश्चय से जानने के लिये । 

विश्वाय# ८ विश्व ८ सव चराचर जगत के शअर्थात्‌ श्रसंख्य 
सूथय ७ पृथियी आदि लोकों के, ओर इन लोकों के रहने 
वाले असंख्यांस रूय प्राणियों के. तथा विश्व की खब 
विद्याओं के सूल कारण वेदों के । 

सूय्य मू८ धारक,» आकर ऋभ,? १ प्रकाशक, नियामक, और 
अन्तयामी १० प्रागाभार ८& जीवित ग्म्वने वाल नथा 
मूल :आचाय्य , ओर प्राणपुर्ज खूथ्य लोक, के प्रका 
शक को ॥ 


३३०... आाइवपन+-कामक.ल्‍मीक मम, 


! 
न्बयः 


( विश्वाय ) स्व प्राणियों के ( ढशे ) दर्शनार्थे ( त्यम ) 
उस ( जातवेद्सम ) वेद प्रकाशक ( देवम्‌ / दिव्य गुण युक्त 
( सूर्यम ) सू्यों के सूय सब प्रकाशक ईश्वर का ( केतव: । 
सूय किरण (३) श्रश्नान्‍्ततया ( उद्धहन्ति ) प्राप्त कराती है ॥ 


( ७ ) देखो पृ० ४७ प्र०0 २० ।। 

(८) देखो पृ० ७० प्र0 ७८ ॥। 

(८ ) मनोमय; प्राणशरीरनेता,........ मुण्कक्र0 ३ ॥ 

(१० ) देखो प्‌० ४४ प्र० १४ ।। 

(११ ) यदा सूझ्य ममुदिवि शुक्र' ज्योतिरधारयः श्रादिक्ष विश्या 
भुवनानि येमिरे ॥ ऋ0 ८ । १२ । दे0 ॥ 

*षष्ठटी विभकति के आथ में चलुर्थों । 


११२ श्रक्ष बोचिनी सन्ध्या 


विस्पष्टाथो- 


उस उपयेक्त परमेश्वर, वेदों के प्रकाशक, विविध 
ज्ञगव के कषप्ता, सब में सब ओर से व्यापक हो सब 
जड़ चेतन जगत्‌ का अपने नियम से चलाने वाले, सब देवों 
के पूजनीय देव अन्‍्तर्यामी सब प्राणवारी और श्रप्रायो 
जगत्‌ के प्रकाशक, परमेश्वर, के जिसका चारों वेद नाना 
विधि से वर्णन करते हैँ ओर सूय की किरणे' जिसके रच 
शिक्षाप्रद जगत्‌ की अद्भुत रचना आदि का दृश्य दिखा कर, 
( जो रचना माजुपी वैज्ञानिक मस्तिष्क मे सृष्टि के अन्त तक 
नहीं श्रा सकती ) निश्च य करातो हैं कि सब जगत्‌ अर्थात्‌ 
वाष्पयान «पी अस ख्यात सूथ आदि लोकों का ( हाँकने 
वाले .'डाइवर”! सहित वाष्पयान 'ट्रेन! की भांति जो हॉँकने 
वाल »हुपश जोवबों के होते हुये भी लड़ जाती हैं ) बिना 
परस्पर ले नियम ले चलना, सब प्राणियों का उन की 
इच्छा के विरुद्धस सारी राजा की भांति निष्पक्ष पूण न्‍्यायसे 
दंड पाना, धर्मात्माओका पू्वकत पापों का फल दुःख, पापियों 
को पेस ही सुख मिलना। 

तथा जब्म से निर्धत, रोगी, धनवाम, आरोग्य आऋदि 
का होना; योनियों का अनेक होना और फिर प्रत्येक योनि 
में भी शुभाशभ विधिध शरीरों को भ्राणियों का प्राप्त होना 
आादि 7 हस््रो अपितु अगणित बातें आवागमन ( पुनजन्म ) 
बूव जन्म के कम और वासनाओं के अमुसार जम्मआविया 
दुःख सुख आदि देने वाले सवश्न, व्यायकारी, समइष्टि, 
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पितावत्‌ रक्षक, सर्वव्यापक, ए+ भहेश्वर की सत्ता की 
सत्य दृढ़ ओर प्रत्यक्ष साक्षी होकर ध्यानशील भास्तिकों 
तथा सशयात्माओं के सच्चे आस्तिक होन की शिक्षा दे 
रहीह। 

स दिग्ध हृदयों को उपयक्तलंकेतों से <श्थर झुप्ट अुगत्‌ 
काय, तथा उसके कारण के बवियार पृवक रुख, तथा 
यथाधथि।धघ संध्योपासना द्वारा सूचम तत्तां फा यवाथ निश्चय 
कर, रात्य को “सत्येन लम्यः” ( थु० ४८ के अनुकूव ) 
अन्तःकरण में सर, तथा या अन्तः छझ- वात भावों, ई2बर- 
शिक्षा या प्ररणाओ दा अउभत्र कर अने आस्नवाती 
संशय #को नप्ट करना उ'चत है ॥ 


१६ आश्मू चित्रन्‌ देबाना मुदगा 
इनी # ज चक्ष मित्र बर णरू: ग्नः। 
5 +>» *« 9. 3 >> रु 
आपा द्यावां पथिवों आन्तरिक्ष थ 
सूथ आत्मा जगंतस तृस्थष॑श च 

*्र्‌ क 2 न्ब्क 
स्वाहा । 

० १-११४। ९१- तथा यज्भजु० 9। ४२ ॥ सा० पू० ६ -ह 


१७ | ३ ॥ अथ० १३। २ । ३५ ॥ * 


अं अत्तश्वाश्रद्द बानथ संशपात्मा विनश्यति। 
नाय' लेकेाएस्ति न परो न छुखं संशयात्मन्क || गीता ४ | ४० 


११७ प्रह्ययोधिनी सनन्‍्ध्या 


पदाः--ओ रेम्‌ । चित्रम । देवानाम्‌ । उत्‌। अगात । अनी - 
कम्‌ | चक्षः । मित्रस्य | वरुशस्य | अगने: । आ , अ्प्रा । 
द्यावा । पृथिवी ; अन्तरिक्तम्‌ | सूथ्यः । आत्मा । जगतः। 
तस्थुपः । थ । स्वाहा ।। 

पदार्था:-- 

चित्रम>अऊ्भुत वा आश्चयय्य स्वरूप एकला पूजनीय 
परमात्मा ! 


देवानाम्‌ + ध्यानहीन विद्वानों की बुद्धि ( विवेककरण ) से 
झन्यथा विद्वान योगियों के अन्तःकरण में; अ्रथांव 
अप्रूत (-३ होने से नेत्र आदि के समान विद्वानों के 
द्वइगी 4 पा विराजता हुआ बिना उपालना या योग 
के, अन्यथा जिस प्रकार यूर्त ( ख्ज ) नेत्रों से मूर्त 
बहन को आम करते है वले ही अधितु अस ख्य गुणा 
अधिक विद्वान योगियों वी बुद्धियो में अम्ूर्स परमात्मा । 

डउत - ऊपर ८ परे, अन्यथा उत्तमता से अर्थात्‌ कहने खुनन 
' खन वा साधारण ध्यान स दुर वा अ्रप्राप्य ७-५, अन्यथा 
5ापान्‌ रूप से | 


( १) न तशूः प्रतिमा झअस्ति यस्य नाम महद्यशः ।। यज्जु ३२। ३ ॥ 

( २) दखा ५१० ४२ प्र०0१ ॥ 

( ३ ) देग्वो पृ० ४३ प्र०८॥। 

(४ ) नेनहूं बा ध्राम्न वख्‌ परूव मष तू ।। यजु० ४० । ४ !। 

:५)न चक॒गापश्यति कश्वनेनम्‌, हृदा मताषा मनसामिक्रूदपनं य 
ण्तटदुरमृताधते भवल्ति0 ॥ कठ0६ | €॥। 
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अगात्‌#६--&- जाता है -है, अन्यथा प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
हटता बढ़ता वो अ्रप्राप्य होता जाता है। शअ्रन्यथा 
सम्यकू ( ठीक ठीक निश्चय से) व! साज्षात्‌ रूप से जाना 
जातावा देखा जाता है। 

अनोकम्‌ > सर्वश्रेष्ठ ओर उपकारक गुण युक्त, बल स्वरूप, 


( ६ ) यथादश तथात्मनि, यथा स्वप्न तथा पितृत्रोके, 
यथा अप्छु परोबदद्ृशे तथा गन्धव लोके, छायावपयोरित्र जद्च- 
लोके, ग्रर्णत दपण के सप्तान आत्मा में ( स्वच्छ दर्षण के 
मप्तान निमल बुद्धि में परमात्मा का स्वरूप प्रकाशित होतः है ), 
जैसे स्वप्न में जागनत के उंस्कारभात्र रहते हैं, ऐसे ही सकाम 
कम करने बालों | की श्रात्मद्शन स्पष्ट नहीं होता, जैपे “लगें 
प्रतिविम्ब ऐसे. ही विज्ञानी श्रात्मा के परमात्मा स्पष्ठ दीखता 
हैं गरर जैसे छाया ओर धूप झलग अलग दीफते हैं श्से ही 
योगी मुमुच्तओं के बह्य भ्रोर प्रकृत ॥ कठ04+६।५ ॥ 

[ ७ ] हिरिश्मये परे केशे विरज बुह्म निष्कलम, तच्छुश्बर' ज़्वोतिषां 
ज्योतिस्तत॒यदात्म विदा वदुः ॥ मुणएडक० ४९ ४ 

[८ | नारदः खजु ऋ०, यज्जु०, साम, अथवाश्व तथा १४ गन्य। 
विद्या प्रचिजगे तथापि नात्मावदों ब॒सव, स्वयमेव से कथपरति 'सो; 
हू भगवों मन्त्रविदेवास्मि,नाल्‍्मविद्‌ इति; 

[ € ) नाइयमात्मा बलहीनेन लक्ष्यों नच प्रप्तादात्तपसथोंवाष्य-- 
लिद्भात्‌ । स्तैरपाबैयतते यर॥ विद्वांस्तस्वैध श्ात्म' विशते अद्यघाम- 
मे । | मण्डक0 ५७॥ 


# भ्रूत क्रिया वस्त मान काल के झथ में। 


ब्रह्मवबोधिनी सन्ध्या ११६ 


अर्थात्‌ अत्यन्त बल वाला काम, क्रोध१०, लोभ, मोह 
आदि को जीतने की शक्ति११ दने, जीवित रखने वाला, 
दुःखदायी. पापा स छुड़ा खुखदायक धर्म का एकमात्र 
शिक्षक | 

चत्तः ८ बाह्याभ्यन्तर दशेक, प्रकाशक वा विज्ञापक [ जत- 
लाने वाला | अर्थात्‌ वाहर को शारीरिक मूत्त वस्तश्रो 
के नेत्र और सूच्य आदि के द्वारा दिखाने वाला, धाभ्य- 
न्‍तर वा अमृत्त [ सूचब्म ), निराकार, आत्मिक तत्त्वां 
के अन्तःकरण में प्रकाशित करने वाला नेत्र के 
समान. सुखदाता, धर्मपथ दशक, आर सत्य उपदेष्टा 
परमेघ्चर । 

मित्रस्य > रूथ्ये का, प्राण का वा रावेप्रिय परापकारी मलुष्यों 
[ स्त्री पुरुषों ] का । 

वरुणुस्य - चन्द्र लाक का. उदान का तथा सब गुर सम्पद् 
श्रेष्ठ आत्माओं का । 

ऋग्न:> अग्नि वा विज्जुल्ली के रूप गुण आदि [ शिल्प विद्या 
के लिये ], व्यान का तथा वेशानिक,शिल्पी, कलाकुशल, 
प्राणियों का । 


आ्रा-> सव ओर से । 


[१० ]स प्राप्मैनमृ+यो ज्ञानतूृध्ता, कृतात्मानो वातरागाः प्रशान्ता: । 
ले सवंगे सब तः प्राष्य घोरा ब्रुक्तात्मान: सव मेवाधिशब्सि । मु'डक० 
भ्र८ ॥ 

५ ११ ) देखो प७ ५७ । प्र०0 २० ॥ 
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अप्रा > व्यापक हो कर धारण, पोषण आदि १२ करने वाला । 

द्यावा न यलोक श्रर्थात्‌ सय्य आदि प्रकाश वाले लोको का 

पृथित्री > पृथिवी जैसे अँधरे लोकों का । 

अन्तरित्तम्‌ -मध्यस्थ लोकों का अथवा आकाश काऋ अ्रधांत्‌ 
प्राकृत परमाणुओं से बत्ता १३-१४ एक स्थल भूत जो 
५ ज्ञान इन्द्रियों से अन्य [न जानने योग्य ]), सव स ये 
आदि लोकों के, तथा सब प्राणयों के स्थर शरीरों 
के भीतर और बाहर सब ओर खान्तर व्यापक [घुसा 
हुआ ] स्थल जगत का स्थान, बीच की प्रलयों में न 
नष्ट १५ होने वाला ओर जेसे पृथित्री पे नाक जल से 


६ १२ ) पु० ७१ प्र० ए३ !। 

« १३ ) तन्‍्मात्रभ्य; स्थुलभूतानि "।सां १। ६१ ।। 

( १४ ) प्राणरसन वज्षुस्त्वक_श्रोद्राणीन्द्रियाणि भुतेभ्यः 
ध्यायत) १ । १। १२ ।। 

।१४) अह्ड्वारात एज्ुतन्माताणि। सा० ] लिप्लाउचा$ नित्य; शब्द 
बै3२।२।] ३२ [! 


# ग्रन्सरिक्ष - आप ग्राकाश । निरु0 २। १७७।! 

“श्रापो वा अकम्तदपा शर शामोत्‌ तत्‌ समहन्यत” ।॥| बृ० १ 
२।२॥ यहां श्ाकाश के ग्रथ शप ग्रोर वह्याणद के हैं जो जीव 
सहित प्रकृति का कज्ञोभ ( संचालित ऋ गति ) पहुंचाने से उत्पक्त 
होता है।। 

“बागेवायत्तनमाकाश: प्रतिष्ठा? || बृ०४१। २ ) “दहरो 
$इस्मिन्नन्तराकाश!ः ॥” ( ह्रां० ८।१ ) [ ब0०४ ४ , २२ ) शादि 
शार्तरों में शाकाश नाम एरमात्मा का है, परन्तु यहां टिप्पणी में कहे 
दोनों अथ | की संगति नहों लगती । ग्रतएय उपयुक्त अथ संगत है! 


श्श्८ ब्रह्म बो घिनी सन्ध्या 


जीभ, अग्नि से आँखे, बायु से त्वचा बनती है, ऐसे 
हो शब्दगुण युक्त१ ६-१७ आकाश श्रोत्र [ कान ) का 
कारण है। 

सूय म्‌- स्वयं प्रकाश, जगत्‌ का जनक [पिता ], अन्‍्तयांमो 
धरणा रूप से धर्म की शिक्षा देने वाला परमेश्वर । 

आत्मा >सच्ंत्र निरन्तर व्यापक अर्थात्‌ जगत और उसके 
कारण प्रकृति में सवत और सवंदा [ निरवयव होने से ] 
विना अन्तर के व्यापक परमात्मा । 

जगत: - प्राणधारी चेतन मनुष्य आदि का। 

तथ्य पः -- प्राणरद्दित, जड़ श्रथांत्‌ स्वतन्त्र न चलने वाले नदी 
आदि तथा ईश्वर के प्रेरित नियम में चलने वाले सूय 
आदि लोका का । 

सख-भी। | 

स्वाहा - सुन्दर वा उत्तम वाणी है, आहा ॥ 


सकने नस पनान-43+>जन तक नकन.....स्‍मपगगिताओ- चकननिनान--नना 








जगतस्तस्थ पश्च आत्मा सूर्य द्यावा प्रथिवी अ्रन्तरिह्रं 
आाप्रा मित्रस्य वरुणस्याग्नेचक्ष देवानां उदगाज्िचित्रमनीक॑ 
स्घचाहा || 

( ज़गतः ) चेतन ( तस्थुषः ) जह का ( आत्मा ) व्या- 
पक, ( सूर्य ) प्रकाशक ( द्यावा ) प्रकाश वाले, ( पृथिवी ) 


( १६ ) देग्गों प० ६१ प्र , ४५ ॥ 
(१७ ) परिशषाज्चिद्रमाकाशस्य ॥ बैठ? २०१ ५२७ !। 
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अंधेरे, ( अन्तरित्तम ) मध्य लोक का (आग्रा ) धारण 
करने वाला; ( मित्रस्य ) हितकारी ( यरुणस्य ) श्रेष्ठ ( चा।) 
ओर ( अग्ने: ) झ्ञानियां का ( चक्तः ) पयदशरू ( देवताम्‌ 
उदगात्‌ ) अयेगी विद्वान की ज्ञान शक्ति से बाहर; किन्तु 
विद्वान यागियों को साज्षात्‌ दर्शन देता हैँ ( चित्रम ) कैसी 
निराली (अनी #म्‌ )शक्ति वाला है (खाहा ) आटा ॥ 


क्‍ विस्पष्ठाथः 


यह सत्य वात है कि वह निराला, अनुपम, ईश्वर 
ज्ञान इनिद्रियों ओर अन्त: करण अपितु आत्मा में रहता हुआ, इरे फ 
ओर पुयत्ञ के पिता प्त्यज्ञ न हाते बाला, वेदपाठियों 
को शात ( दशक ) के हाने हुये, प्रयथल रूप योगाभ्यास तथा 
समाधि से अ्रन्तःक रण शुद्ध किये जितना, खाक्षार्‌ नहों होता, 
परन्तु विद्वान थागियां के पूर्ण अद्भा आर दृढ़ प्रेम से पूयत्ञ 
करने पर सक्तात्‌ ( आमने सामने ) हा जाता है । 

उस श्रेष्ठतम श्रत्यन्त बलबान्‌ की सहायता से उसके 
डपा तक अ्रह्मचर्या ले शारोरिक, ओ्रोर राग द्वेष आदि के 
त्याग से मौनसिक एवं सामाजिक तथा श्रन्तःकरण को सर्वथा 
शुद्ध कर आत्मिक तत्वों के ज्ञान से आत्मिक वल प्राप्त करते है । 

वह परमेश्वर, सूय चन्द्र विद्युत्‌ आदि तथा उनके गुणा 
के। प्रकाशित कर शिल्य आदे का शिक्षक ओर परोपकारी 
देशदितैत्ी वा सर्व प्राणियों के शुभचिन्त+ श्रेष्ठ ज्ञानी खी 
पुरुषों को नेत्र के समान खुख देनवाला, शानपथदश ऋ, तत्लण 
उपदेष्टा) प्राण का आधार, प्रकाश, अ्रप्रकाश वाले लोकों 


१२० च्रहद्मयनो घिनी सन्ध्या 


आदि को रचकर धारण करने वाला, सर्व प्राणियाँ के अन्तः- 
करणों में रहकर उदासीनता से धर्मोपदेष्णा श्रोर सब जड़ 
तथा चेतन जगत्‌ में व्यापक होकर सब का धारक, पोषक 
नियामक आदि है। 

एवं विध ज्ञान प्राप्त कर उपासकों के डच्चित है कि 
बरह्मचय धारण, 'रांगठष आदि दोषों का त्याग और काम 
क्रोध आदि को वश में कर सामाजिक शारीरिक ओर शआ 
त्मिक बल प्राप्त करें तथा शिल्प आदि द्वारा अपनो और श्रन्यां 
की भी उन्नति करें ओर करावें ॥ 


० 
१९०-ओश्श तच_ चक्ष ठे वहितम्‌ 
परस्तांच हुक्र मचचरत । परयेम 
जद, न पे है मर 
है कार है + 
शर<' श तस जीवे म शरदः शुत»० शुणु याम 
शरदः शतम्‌ प्रश्नवार शरदःशतमदौंनाः 
स्थाम श रद: श॒ तम्‌ भूए श्रश रद: श॒ तात 


यज्जञु० ३२६ ।२७॥। 


पदा। वोरेम तत्‌ | चचल्ुः। देवहितम्‌ | पुरस्तात्‌। शुक्रम्‌। 
उलू्‌। चरतू। पश्यम | शरद | शतम । जीवेम । शरद्‌ः । 
शतम्‌ । श्णुयाम शरदः । शनम। प्रश्नवाम | शरद । 
शतम्‌ | अंदीनाः। स्यथाम | शरदः | शतम्‌। भूयः | च। 
शरदः | शतात्‌ । 


तच्चछ्ुदव १२१ 


पदार्था:-- 

तत्‌ «5 उस चेतन, श्रतीन्द्रिय श्रथांत्‌ निराकार, सर्वव्यापक 
ब्रह्म के जो अत्यन्त सूचम ? होने से इन्द्रियोर-५ से नहीं 
जाना जाता 

चत्ष ; >- नेत्रो के समान सबके देखनवाले पथदर्शंक । 

देवहितम > देवों के हितकारी अर्थात्‌ सदाचारी, धार्मिक 

( धति क्षमा आदि गुणों के रक्तक ), श्रहिंसा, सत्य, अस्तेय 
ब्रह्मचय आदि यमों; शोख, सन्‍तोप, तप, स्वाध्यायादि 
नियमों के पालकर धारणा ध्यान समाधि कर्ने वाले, 
संयमी # तथा विद्वान परोयकारी उपासकों के हित- 
कारी अथांत्‌ सब अभीष्ट सुख देने वाले और अपने 
भक्तों के *अन्तःकरणों को ज्ञान स भरने वाले 


(१, आक्षरात्परतः परः ॥ मुण्डक २४॥ 
२) देखो १० ३७० प्र0 8 ॥ 

(३) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों न मेघया न बदनाश् लेन । 
यमेजैष वृणुते लेन लभ्यस्तस्बैध आत्मा वृशुते तनू"स्याम्‌ ।'मुण्डक० ६६॥ 

(8, ग्रतीनिद्रय पिन्ट्रियस *' **'सांझय0 २। २३ +। 

/ भू ) इन्द्रियेभ्य!ः परं॑ सनो मनसः सत्लपुतप्रम् ! सत्वरादधि 
महानात्मा महतो|व्यक्तमुत्तमस्‌ । ग्रव्यक्नात पर पुरुषों ठयाप्रका[ 
लिट्न एव च | यज्त्ञात्वा मुज्यते जनपद रमृतत्थं न 7उछति ।। 

कठ० ! ६। ७, ८॥। 


जनक. तमाम धरना... पका... सना. 


# त्रयमेकत्र संयमः । येग ३। ४ ॥ शर्थात्‌ धारण, ध्यान और 


छ8पाधथि ये तीनों इकट्ठ संग्रम हैं | 
# जे नाध्तिक ईश्वर का छयान उपासना नहीं करते वे परमेश्वर 


१२२ ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


शुक्रम सब से बल्ी ६, अत्यन्त पवित्र», जगत्करता को 
अर्थात्‌ जो न कभी किसी काल में पाप करता है? ओर न 
मोह लोभ आदि, किन्त्‌ अपनी पवित्र दयायुक्त न्याय 
शक्ति से शासन करता हैं, ओर जिस के संग ( ध्यान ) 
से जीवात्मा भी, सब काम क्रोध आदि पाप, भ्रम, अशान 
आदि जैव दुगु णो से छूट, पवित्रम हो जाता है। 

पुरस्तात्‌ > जो पूवे काल से अ्रथांत्‌ खष्टि के पहले से वा 
अनादि काल& से । 

उत््‌ ८ उत्तमता ( श्रविकारिणी शक्ति ) से महाप्रलय के पीछे 
१० वा अनन्त काल पयनन्‍्त । 

चरत्‌्> चरति > व्यापक रहता हुआ सब को यथावत्‌ ११ 
जानता हे । 

पश्येम 5 हम योग दृष्टि से देखे अर्थात्‌ वेदशास्त्रों के अनुकूल 

जगत्‌ का रचना को देख, रईंश्वरोय विज्ञान प्राप्त करें और 


५६) देखो पु० ५७ प्र० २०॥ 

(७) देखो प्‌० ४२ प्र0 १ ॥। 

(८) यदा पश्यः परश्यते सक्‍मव॒ण कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मययोनिस । 
तदा विद्वान पुए्यपापे विज्षेय निरज्जनः परम साम्यमुपैति ॥ मु'डक० 
४६ ॥। 

(९) देखे प्‌० ४२ प्र0 २० 

(१०) प्रत्यल जनास्तिप्ठप्टि संच के।चान्त+ ले ॥ श्वेता0 ३।२ || 

(११) देखी प.० 8२ प्र०0१॥ 


का दिया हुआ्मा ज्ञान ग्रहण करने के। अशुद्दु अन्तःकरण के कारण समथ 


नहीं हे।ते ॥। 


तच्च छुद्ब० ११३ 


ध्यान येग ले शात्मा परमात्मा का यथार्थ भिश्चय कर खच्चे 

आप्तिक हो ईश्वर को साक्षात्‌ करे वा करते रह । 

शतम्‌-सो । 

शरदः -> सालो तक । 

जीवेम - जीवे > प्राण घारण करे । जीवन से लाभ उठावें 
अर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्मचय्ये १२९ से वेदों का पढ़, भ्रम से 
गृहस्थ १३ हो लोौकिक कामनाओं को धरम युक्त १४७ 
पूर्ण पुरुताथ ले प्राप्त करते हुये, आयु के तीसरे १३ भाग 
में चतस्थी हो, शम दम आदि तपों से सब शीतोष्ण आदि 
दन्छों को जीत, चोथेपन में संन्यासी १३,१५,१७ हो 
अभय दान, सत्य उपदेश, १६, १८ प्रोकृत ओर आत्मिक 


(१२' बल्लव्ृप्मण तपसा देवा मत्युपर॒पापज्नत | इन्द्राद अजह्यचय्यण 
देवेभ्य; स्वर गत ॥ ग्रधव0 का० १९ ऋनुछ० ३ म० १५ ॥ 

५१३; जहा व्याक्रम॑ सप्ताण्य गही भवेत्‌ । गह। स्रूत्व्र। बनी भवेद्वनी 
मृत्या प्रदआंत + ४ एग्रबाह्मणे ॥ 

(१४; ञ“ह.तु क्रामाज्ष भयाश्ष लोभाहुमत्यजेज्जोवितस्यापि देते । 
धममेनित्ग; सुवदुःये त्दनित्ये जीवों नित्ये हेटुरतथ त्वनित्यः ॥ 
महाभारत ॥ 

(१४) वुह्म पंसरोत; मुतत्वमेति ॥ छांदो० प्रपा० २ खं० २३ ॥ 

(१६) आ पधम४4 दिशांपत आजोकात सोम मीढवः / ऋतवाक्रेन 
सत्पेन श्रहुया तपसा सुत' इन्द्रायेन्दो परिस्तव॥ 0 । ८+ ११३ २४ 

[१७ ] पनेशु | विहृत्वैत॑ तृतीय' भागमायुषः ! चहुथ मायुषोभार 
ह्यकत्यासंगास्‌ परिवजेत्‌ ॥ मनु० ६ई। ३२ ॥ 

(१८) प्राणायामिददेेद्ोंपामु घारणाभिशध्वकिलश्बिषम्‌ । प्रत्याहारेण 
संसगागु ध्यानेनानीश्वरास गुणा ।। मनु० ६। ७२ ॥। 


१२४ ब्रल्मबवोधिनी सनन्‍्ध्या 


तत्वों के यथार्थ प्रकाश आदि से संसारी जीवों के भी 
अविया आदि क्लेशों से लुड़ाते, निष्काम परोपकार से 
संसारी सुख यथा मे'्षानेन्द का मार्ग यथायोग्य दिखाते 
हुये, निविकल्प समाधि १८-१६ द्वार। परमेश्वर को 
साक्षात्‌ २) करके, परमानन्द्‌ २१ को पाव | 

शरदः शतम्‌ > सो साल तक | 

श्णुयाम सुने अर्थात्‌ वेदिक धमे के पुखदायक्त सतपदेशों 
ईश्वर के गुणों, और अयनी सामाजिक, देशिक मंगल 
कामनाओं की पूर्ति तथा विदेशों में वैदिक धम की जय 
को सुने सुनावें । 

शरदः शतम्‌ >सो वर्ष तक अर्थात्‌ सो शरद ऋतुओं #े 
बीतने तक | 

प्रब्रवाम ८ उत्तमता से पढ़ते वा बालते रह अर्थात बेढद. उपचद 
आपेश्रन्थीं तथा गौरन पूर्णा अपन पर्व ज्ञों के इतिहालों 
के पढ़े पढ़ावे, उपदेश कर', और बेदाद २५ की ही 
व्याख्या २३ करके 


व>०ककममकक, 


(१९) ध्यानयेगेन सपश्येदुग तिमस्यान्तरात्मन: ॥ मनु0० ६ ॥ ७३ 

(२०) सम्यग्दशनसंपत्ष: कम सिन नितध्यते ॥ मनु० ६ | ७३ ॥ 

(२१) स येाद्द तत्परम अह्य वेद . ..तरति शोक तदति पाप्मान 
गरुद्गग्रन्थिभवो विमुक्तो[मृतों भवन ॥ मुण्डक० । ई२॥ 

/२२) ऋत॑ वदल्ञ तद्य मत सत्य' बदब्‌ सत्य मम त्‌ । श्रद्ठा 7दल्त्सोम 
राजस्‌ धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दों परिखव ॥ ऋ0 €८।१३।४। 

२३) यह वा यत्यों यथा भुवनान्यपिनवत | ग्रात्रासपुद्र श्र गूडहमा 
इुब्य मजभत्त न | ऋ0 मं० १० धृू० 9२ मं० ७ ॥ 


तच्चक्षुद॑च० श्श्पं 
ह 


गुप्त तत्वों का प्रकाश वा आविष्कार करे, जिससे हम 
जगत्गुरुर७ यथा पूर्व बन', ओर वेद्क गौरव का पुन- 
रुत्पन्न पौधा, वृत्त बन कर सफल हो 

शर टः शतम्‌ -- सो साल तक | 

अदीना: + दीनता२५ रहित, खतन्त्रर६ अयॉन पूृण ब्रह्मचथ 
ओर सदाचार से शाररिक वल, अनेक कलाकेाशले 
शिल्प आर पूण पुरुपषार्थ से घनबल, राग २७ द्वेष 
( खाथपरक घर , त्याग से वा सच्चे प्रेम 
आर भलुष्य मात्र के लिये श्रातृभाव से सामाजिक 
बल, आर मन आदि अ्रन्तःकरण चतुष्टय को पृथ 
खसात्विकी वना | इन्द्रियों की स्वाधीन किये हुये ईश्वर 
उपासना से आत्मिक श्रर्थात्‌ सवोत्तम ब्रह्मवलर८ प्राप्त 
कर, स्वेथा सवंदा पूण स्व॒तन्त्र । 

स्याम ८ होवे और पन रहे । 

शरदः शतम्‌- सी जाल तक | 


( ५४ , एतद्ठ शप्रपुतस्८ट. सकाशादग्रजन्मन: । रत स्ख करित्र 
शिक्ष रमू्‌ पृथिण्यां सतवमानवाः । मनु० २। २१ ॥ 

( २६ ) यद्यत्‌ परवश' कम तत्तद्चत्नेन वजयेतु। यश्यदःत्म्वश 
हुस्याक्षर्तत्स्वेस यत्नतः । मनु० ४ । १४८ ॥ किजुच)-- 
से परवश॑ दु,ख॑ सब मात्मवश' सुखस्‌ । मनु० 8 । १६० ॥ 
( २७ ) प्रावैश्चित्त' सब मोत॑ अजानां, यश्मिबविशुद्धुं विभवस्येष 


झात्मा ॥ मु ढक0 ४२ ॥ ह डे 
/ २८ ) घिग्वलंछत्रियवल ब्रद्मतिजे बलंबलम || वाल्मीकि || 


१२६ कं ब्रह्मवोधिनी सन्ध्या 


भूय' 5 अधिक ० अथांत्‌ सौ साल से 

च- भी | अधिक भी देखे', जीवे', 

शरद शतात्‌ू-सो साल से  खुनें,  खुनावें, बोलें 
| ओर स्वतन्त्र रहें ॥ 


अन्वयः-( यत्‌ > यम ) चक्त देवहितं शुक्र पुरस्तादअ्व- 
रत्‌ तत्‌ ( तम्‌ । पश्यगेम शरदः शतम्‌ आदि । 





विस्पष्टाथ: 


हन्द्रियों से न जानने योग्य निराकार ब्रह्म को जो अपने 
उपासकों के धर्म शिज्ञा रूप दित करने व्राला है। और जो 
अना'द, श्रवन्त, अत्यन्त पत्रित्र प्रत्येक स० के पहले से 
पीछे तक सदा एकसा रहता हुआ जगत्‌कर्ता है, हम सब 
लोग और हँमारी आय्येसन्ताने सो साल से विशेष समय 
तक तथा खषप्टि के अन्त तक परम्पर से निश्चय मानते हुये 
उसकी विभूतियों को देख पूगे आस्तिक और ईश्वर भक्त रह 
कर उसी के शान, वेदशारत्रों को सुने, खुनावे, पढे, पढ़ावे, । 

श्रीर उनही के अनुकूल आचरण करते हुये सब प्रकार के 
अन्याय, अ्रत्याचार, पर विद्रोह, अन्य मतावलस्बियों से द्वेष 
आदि दुष्ट गुणों और वेदविरुद्ध दुषणों से दूर रहते हुये, 
राजा, प्रज्ञा, निज बन्धु आदि से “संगच्छुध्वं संघदध्व॑ संवो 
मनांसि जानताम्‌” इस वेद आज्ञा के,अजुसार कभी कोई 
अधामिक कण्टक ( भगड़ा ) न करें, सब के संग “मित्रस्य 
चक्त पासमीक्षामहे” इस ईश्वर आज्ञा को हृदय में रख 
सच्च प्रेम से बर्त्तते हुये अपनी सब प्रकार की उच्चति करे 


तच्छक्षुदेंच० १२७ 


सब देशों में श्रपने धर्म श्र्थात्‌ इेश्वरीय ज्ञान वेदाँ का प्रचार 
कर. सब पिधर्म रूपो विदेशियों के अपनी सच्चो धमभक्ति 
ओर कर्मपरायणता तथा आत्मिक बल से अपने धम्मगह 
में खागत कह कर, वेद्क धर्मोस्बत पान करावे । 

पुनः सर्वे देशी विदेशी राज़ा प्रजाओों की द्वारात्रि चित्त 
आकप क मादसिक चिन्ता तथा शागैरिक कष्ट को (पूण धार्मि- 
कता से ईश्वर आज्ञा पालन दर!) घटा; निरीक्षण ओर न्याया 
लय आदि के दययों को रोक, सब भांति स्वबन्घधुओं का 
संतुए्टठ कर; सर्वाधिकार यथा विधि सुरक्षित रख कर अथवा 
यथायोग्य वैदिक सत्याग्रह आदि से-प्राप्त कर; सर्वा न्‍्यायों, 
अत्याचारों एवं सर्व रुकावटों आदि के सम्ल नष्ट कर के. 
हम सब सवंथा वशी रहे वा स्वनतन्त्र हौं और सदा स्वस्थ 
और सखाधीन चित्त रह कर वा हो कर सोसखारिक और 
पारमा्थिक आनन्द के भागी बने ॥ | 


्ै वि 5 ज्् है! «मी ड़ 


५. ग्र --मन्त्र र। 
0 2 


$ (7 
“६: ४६75 ?#' मे 
( १) यह मन्त्र इसलिये गुरुमन्त्र कहता है कि विद्या 


का आरम्भ इसी मन्त्र से होता है । । 
(२) इस मन्त्र में बेद सार अ्रथांत्‌ कर्म क्षान और उपा- 
खना तीनों विद्याओं का नाम स्मरण है । 


श्श्द्ट ब्रह्म बोधिनी सन्ध्या 


( ३ ) इसलिये कि इस मन्त्र के सिखाने को भी श्रेष्ठ 
विद्वान धर्मात्मा परोपकारी ओर सच्चा आस्तिक तथा 
अखार्थान्ध ख्री वा पुरुष आवश्यक है। जो प्रत्येक पढ़ सकने 
वाले को निष्पत्त और निलांस ' यथेमां वाच्र कल्याणीमाव 
दानि जनेभ्य:” के अनुकूल बतावे ॥ स्मरण रहे कि ऐसे गुरु 
का यथोचित आदर करना चाहिये। आजकल का सा प्रच- 
रित नांस्तिक गुरु किसी का न वना वेंठे कि उसकी ( युक्ति 
बुद्धि पत्यक्ष आदि प्रमाणो ले तथा सश्क्रिम वा बदषिरुद्ध 
अर्थात सवथा मिथ्या ) शिक्षा के सत्य मान, अल्प शरीर 
बद्ध अविद्या आद क्लेशाों से अरुत, अभत्य, श्रम आदि अग 
णित दापो से उुष्ट, मृढ़ ब्रह्म बन, अथाह अन्धतम् अजान 
सागर के चौगासी भंवर में न फरसे | 


आओोश्म्‌ ॥ै यज्गञु० ४०। १७॥ 
९८-भू भुवः स्व: तत्‌ संवितु बरेंण्यम्‌ भर्गों 
शा शत 08. 4. है ब& 
दे पस्य थीमहि। घिणों थरान: प्रचोदपरांत्‌ ॥ 
यज्जु० ३६। २॥ ऋ० मं० ३ सू ६२ म० १०॥ स्ता० 


उ० ६। ३। १० ॥ 


पदा:-अ+ उ+ म | भूः | ुव' | रुवः । तत्‌ | सवितुः । बरे 
णए्यम | भर्गः | देवस्य | धीमहि | धघियः | यः | न । प्रचो 
दयात्‌ ॥ 

पदार्था-- 


झथ सुस्सनन्‍्त्रः १२९ 


आअ>विरशाद ! अप्निः २ विश्वादि ३, 

ड >ह्रिययगर्भ ४ वायु ५ तैज्सादि ६, 

म->ईश्वर ७ आदित्य ८ प्राश्मादि & | 

(१) विराद-प्रकाश ख्वरूप अथधांत्‌ अत्यन्त था अनन्त 
प्रकाश? वाला सब सूर्य आदि असंख्य प्रकाश वाले लोकों 
द्वारा पृथियों बन्द्र आदि अंधेरे लोकों का नियामक हो 
कर प्रकाशक, तथा मुक्त न होने से महारात्रि के 
अन्धलम से ढके रूपहीन जीवास्माश्रों का शरीरों के 
द्वारा एक दूसरे देहधारी को प्रकट वा प्रकाशित करने 
वाला और कदापि माय" (नम) से न आवृत२-३ होने 
वाला । 

( ३ ) श्रप्मि: - ज्ञान स्वरूप अ्रथांत्‌ सर्वन्न वा अ्रत्यन्त 
ज्ञानी, जो किलो काल में अवान ( मांद ) वा माया में 
नफंत सके. प्रत्युव जिसके ध्यावयोग से सब अज्ञान 
आदि दर७ हो और स्ंब्यापक होने से सब स्थानों 
सर्व पदार्थों; हमारे अ्न्तःकर णो और हममें (अर स्व॒रूप# 


कोने. न्‍न्‍ कि नान किक खत >रभकओ+ सा)... ५९/8... पा पामाक, अकनान 





सअन अलननन ++>++« ररममा०-५ाकनाअमकी 


(१९ ) भयादस्याग्निष्तपति भयाक्तपति सूव्य : । कट७ ६॥। 

(२) देखे। प० ४५ प्र० १८ ।/ 

(४ ) देखा प्‌» १७७ प्र>१३ !! 

(8 ) तमात्मस्थं ये(नुप्श्यल्ति चोरास्तेषा शान्ति: शाश्व्ती 
नेलरेबास ॥ कठ० ५ । १३ # 


(कमकुनक 5 आम िशधनन-सक.?वरमा८पराामफरन्कामकाट. 
ाकजन+..बकत..स्‍रमनाफरिक+ाक,. जाके... क्‍ए. ०+.. सा पढ़ी कक नस. नमन. कम. >रक 


के परिसाण तोत होते हैं (१) विध्वू - भ्रनत्त वा सदर ठयाउक जेप 

ईश्बर के लिये मुण्य, प्रकृति एवं शाकाश के लिये गण है। (२) मध्य- 

म:- न अति छेठा और न ॒ ग्रति बढ़ा बना हुआपदाथ जे महत्त्व 
& 


१३० प्रझ्योधिनी सन्ध्या 


ओवात्माओं ६ में ) भी सवपताक्षे५ रूप खे सदा रहता है 


(४, देखे पृ , ४४ प्र/ १४ ।। ््््ः 


[६ ] य द्ात्मनि तिप्ठत्॒‌ .. ..यस्फत्माशरी एस | जृददारएक्म्स्य 
शत बाह्य ।। 


अनननसिननन जानने. निनीभनाओ -धामीमण, 


से लेकर बड़े म॑ बड़े स्थल लेक के लिये युक्त दैं । ( ३) श्रणा सअते 
लेटा जे। जीव के लिए मृखप दै । 

जीव को मम्यम परिक्रात अपॉत सड शरोर में भरा हुग्रा 
मानने पर (३) तो धत्र विषयों तो एक स'य उपलदिध माननी «डे ती जा 
प्रत्यक्ष के ॥4रु३ दे। दूघरे (२ )जाब स्वछाय मध्यग परमण ण्क 
समान मपनने में छंटे शरोरसे बाहर के जिषय[ न्को उवलब्व्रि ( प्राक्ति ) 
होने की आपत्ति हागी । और प्रत्यक्ष ७ विदहु दोगा ?  एऋ 
परिन+'ण रघड़ प्रा द के समान सकोच विक्का! वाला प * .. ५7ये 
होने से आल्शय न है। जावेग। क्‍्येंवि नित्य वस्णु में सका पास 
है।न का कई प्रमाश था उदाएरण मप्र ह॥ 

पुनः यदि जावे के पु प.रमाग म ने, ते पे प्रतीत शप्रप्तततत 
दाता युपपत या दोनों में 6 काई एक म नस का झऋापतिया होंगी 
आशाल शफ-आअत्म। के सप जगलू है 'अ सुछठ रुक स्रा अतोत रेंसे 
या केयल दु स आर सुय में से केइ एक । 

झब दु/ग्यी मात्र शपरी जाया नहा रहे सकता, “पैर मु यीभाच 
नित्य मुक्त दोंन से एशे।र बब् उसे में लग पर सकता, प्रह८ ते गअ्राप्तकाम 
है।ने से वासनाओं को छाबा में 6 नहीं शा वकगा मरा ।फर य।छ- 
नाजन्य यह जगत नहों हे। पकता। सत्र जगत सेंएक हो का वात्मा 
आथया उविया में फंवा हुग्रा एम हो अद्ध कल्पत करे तो सब्र जगत 
में सव क्रिपाबं समान ओर ए+ सो द्वेतोवयेक यह ग्रल्प्ष है 
सर्वज्ञ ज॒तीं खब जगत एकसग शुभ या अशुभ कम करता भिल्नर 
ओर भिदक्तक २ समय पर नहो। सर एक स+थ मरते जीते मुफ्त वह 
आदि होते । इत्यादि दोष्यपत्तियोँ से भी जोवो का विभुत्व आंसदु है। 


अथरु स्मस्थ; १३३४ 


और इस लिये सम आदि धाएण करकऊ्रे अ्रत्यत्त पूजनीय 
ओएवेदद यात्री के द्वारा जानते अग्रितु यागाब्यास 
के द्वारा प्राप्त अर्थात्‌ साक्चात्‌ू दशश न करने याग्य७ हे# । 
(ह ) विश्व + जो सब में पक +,१्रकार से ओत ८ प्रोत दपापक% 
है अर्थात जो खत्पन्त& रुत्म हाने से जीवत्मा, प्रकृति 
महत्त व, ५.८. लित्त, अहड्डार, मन, १० इन्द्रि+, ५ 


अक न. 
सके केकजनम+फ नमक. «८-जथममम्काजममाकमन 
कान. डा “नमक आम पर... पा न्क 


(७) यत्र 5 ति(जतल्न' याध्ष्म ज्ञॉती' ल्‍्वष्ति त्स | तब्मिद मां 
अरहि परयतात,पृत्रे लेकेअख़िल इल्‍्द्रायेसरी परिरछद । ऋ,म०० 
सु, ११३१५, 

(८ । अप्मिव सो षथिदों चान्त रिखमें।ते मनः मह प्रारोश्व सै 
सुब्टक) १७ | 





( है ) देखे ६३ ० ४५ ॥/ 


फिर ऊस हुये, सान गत तथा शक्ति एए्तोी है। हृदय श्ल मे विफए 
रीत प्राकृत का शझ.नत्य तथा शक्तिडीन फालः “शवतल्य; कर्ता” 
ना4 (जे।7(ने।नुखर ईश्वर प्र रण से हृदय प्रत्रेश।प्रशरेश करता 
है ) छअ ने ता 4न मात्र द्वदपय से कदादि नष्ठ नहां हे सकता कछुत; जड़े 
ओर झर्नित्र «रत मे नित्य चतन वस्तु केनाश का न काई प्रमाण है ले 
बंदाइरण प्रस्यु ९ ववरित्यक्त हृदय ते। ग्राप ही नण्ठ दे जाता है प्रतः 
भीव के ध्ाणु हा.) में हा: ग्रर्पात्त नहो है 

प्रमाशों के बय दंधे। पु० १६ प्र, ९५-१७ 


# राय हम फ्ा उयित नहों शि उठ परनपिता के देखते वा जानते 
हुवे भिध्या भार तथा थम करमे हम अपने परम पलित्र झदते 
स्वामी का प्रपपान कर ४ 


१३२ ब्रह्मयोधिनी सम्ध्यः 


शब्द आदि विषयों, ५ आकाश अ,दि स्थूल भूतों और 
उन से बने सब जगत के पदाथी में निराकार तथा निर- 
वयथ १० होने से निरन्तर ठ्यापक (प्रविष्ट ) हो रहा है 
ओर सब से महात्‌ होने से सब अगत्‌ उसी में प्रवेश 
कर रहा है | 

[ ७ ] हिरणाबगर्भ:११०प्रकाश वा श्रकाशर्कों की माता श्रर्थात 
सूर्य आदि तेज वाले लाकों के। उत्पन्न करके उनका 
धारण वा रक्षण करने वाला अथवा उनको उ्पत्त 
ओर स्थिति स्थान । 

( ५ ) छायु: ८ अत्यन्त बल, अनन्त शक्ति११ और सर्ग्रेश्वर्यंस 
स्पन्न परमेश्वर श्र्थांत्‌ वित्रिध जगत्‌ में वायुवतव्यापक 
होने स सब जगत का धारण, आकर्षण तथा लय करन 
बाला सव प्राकृत और चेतनों ऋ स्वामी 

( ६ )दैजसः > स्वयं प्रकाश ९२२ [आप ही प्रकाशित होने 
घाला ]. सर्य आदि लोक का प्रकाशक श्रर्थात्‌ इनको 
प्रकाश वाले बना कर प्रकट करने वाला ! 

(७ ) ईश्व र> सब जड़ जगत्‌ कार्य वा करण और अनन्त 
चेतन प्राणियौ का खामी अर्थात्‌ सब ५ड जगत रख कर 
आरण, रद्रण १३ तथा खय वा परमाणु रूप करता हुआ 
अपने अटल नियम में चलाने याला, और सब प्राणियाँ 
के यथाकर्म सत्य ब्याय और निश्यक्ष दया से खुख दुःख 


७७७7 ७ एणणर सनक बा 


( ९० ) टैखी घ० ६८ प्र0 हे) ।॥। 

' [१९ ]देफ़ों ७ ४७ प्र० २०-२१ ॥+ 
(१२ ] देखो घ० ३० प्र० १ ॥ 
[९३ ] देफो पृ० ७१ प्र० ८३ है 


अथ गुरु मन्त्र! १९ 


भोग वां नाना योगियों में विधिध शरौर उनके कम 
और वरासनाओं के अनुसार देने थाला सबका अ्श्रि 
पतति। 

झ) आदित्य (दितिज खतह, अदिति -अख7ड ) अखराड 
वाला अनादि अनन्त परमेश्व र अर्थात्‌ खंडरहित होने से 
निर्घिकार निराकार आदि अन्तरहित, अर्थात्‌ जो न कभी 
उन्पन्न इुआ, त हो, ओर न कभी नष्ट हो अर्थाव जीवों 
के खव दुचगा वा दस्द्रों से पर॑ अज़र, अमर, परमेश्वर 

( & +7। लिर्न॒ान्त, अनत्त ल्लानयुक्र, अर्थात्‌ सब चराचर 
जगत्‌ के बप्रवहारों के। यथावव्‌ जानने वाला और जैव- 
अजशान वा भ्रान्ति से तीनों कालों में परे, प्रत्युत जो 
सब अटपश अवतारों, मुप्तुत्नओं, मुक्तो अपि तु दहभारी 
कल्पित ईश्वरों का भी ज्ञानदाता है ! 

भू >प्रागपति, खथम्भू, परमप्रेर्व र, अर्थात्‌ जोबो को करमे 
करने ओर कर्म फल भोगने तथा मोक्ष खाधने को प्राण 
आदि देकर ज्ीवित१७ (शरीर रहित ) ग्खने वाला, 
प्राशाधाए होने से धारणा से भी प्यारा और कमथिदया १५ 
का शिक्षक, प्रण नाम से प्रसिद्ध, परमेश्वर । 

भुवःरूखर्व दुःख वा दु ख के कारण दर करने वाला अपान, 
परमेश्वर अर्थात्‌ जो वेदपाठी ध्यानो महात्माओं, यागियों, 


[१४ ] देखो प० ४२ प्र0 ३ 
[१४ भूं: - ऋम विद्या । भुत्रः व उपासना विद्या । "व:८ ज्ञानविद्या 
यजु0 ६६ ' ३ | श्रीस्वामोी दयानन्दभाष्य ! 


१३४ ब्रह्ले बोधिनी सन्ध्यां 


छोर मुक्ति के चाहनेयालों के हृदयमे, दया से अपने न्‍य थ 
आदि गुणों का प्रत्वक्त ( स्पष्ट निश्चय ) करा के सर्ये 
दुःबरन गपोंसे बवबा, प्रारब्धवापत दुख का, अपने 
ल्थाय और दया स्वरुूर शान से, झुम्रूप यता अर्थात्‌ 
दुख ख में उन के खम्त द्ष्ि युक करने, ओर मुक्तो को 

' झानन्द में रखने वाला, उपांसनारे५ विश का शिक्षक 
दः्पत, :रमेश्यर । 


झसवः - सा व्यापक, निपत्ता, सुवस्वरूप, व्यान नाम एरसेश्वर 
श्र पत्‌ सब्र जड़ असप्र्थ जगत, प्राण ओर प्राण- 
धारिषो में सब ओः से द्यापक हो सत्र का अपने नियम 
में जला? बला सर का स्वाएणी, अत्यन्त खुल्मी?६ तथा 
तथी याजोमें दु:ख मात से अलेग किन्तु अपने उपास: 
के, तथा संचक श्रीराप कृष्ण श्राद नरोसमोतक का 
खुख देने व!ला, और ज्ञानविद्योपरेशकऋ१५, परमेट्नर। 
तत्‌ < उस श्रतीन्द्रय अर्थात निगाकार, आकाश. इन्हियों 
मन, सुझि, प्रकृति और त्रीवामा्ं से भी अति सद्॑म, 
शझलएव इन्द्रिपों की पहुँच से सवधा बाहर ( परोक्ष ) 
त्ेवत् आत्मा में ही साज्षात्‌ होने योग्य परमात्मा । 
सपितः- सब के पिता, सब के यथापोग्य ऐेश्यय देन 
बाज, अर्थात खीर से कल्पित इेश्वरों पर्यन्‍्ल खब शगरोर- 
धारियों के देहकर्ता, श्रत्यन्त सख्छे पिशा मात्रा की 
भांति फ्श्लम, पोषण, आदि करने बाले, कर्मकासडी 


[१६ ] देफड़े ८० ४४ 7१० सूद | 


अथ शुरुमन्त्रः १३५ 


धर्मामाओं के सब विधा, घन, पुत्र, पोतच. सेदक, 
मित्र शादि मनु. अश्त, गज, गौ ओदि पशु, तथा 
शुगीरिकर, सासाजिक झो” भावतिक वल, सुराज्य, 
गघताएप, वा चरकर्ती रा3(7॒ आदि सांसारिक खुख नाम 
अभ्पदप के दे ने धाले । 
हिरिक्त उपासक वा शायशागणड़ी योगियां को पूर्ण 
विज्ञान, पूण आत्पिक बल, सम्यग दर्शन, सम्यग शान 
आर मोक्तानन्द देनेवा जे १७ ॥ 
धरेशयम्‌ >अ्रयन्त भजनीय १८--३६ - एकलाडी ब्येय _. 

( १9 ) वदा साई प्रमृष्यस्ते कापा पे'इस्प इदिथिता। । झथ पत्यों 
ईुमुतों भहयत्र ब्रह्म सनस्नुते १" कठ0 ई। १४ ॥ 

(५८) देखो ए० ५१५9 प्र २१॥ 

(१८ ) य शात्मदा बजदा यसण विश्व उपानतोे प्रशिपं यस्य 
देवा: | यश्य खा प्य'(मृत पध्य भृस्यः कस्मी देवय हई:पा विवेम।। 
यज्ु०0 २५ । ९६ ४ 

(२०) यथः प्राणसो (नमिश्तों महितैर एृद्रजा जाती वधूत्र ! 
य ईशे पग्रन्ध ट्विग्दश्बतृध्यद। करये दवाय हृविश जिवेन।। थजु0 
गेंडे ( ३ /(! 

(२१) येन द्योर्ग्रा पणशिवी च दुढा येन स्थः भतभित ये 
साकः । 77 आर 7रिच्वे रअतो दिम्रान; कस्ने देवाद हविपप विधेम ।' 
यहु: ३२२ ।६ । 

(२२ ) देखो पृ० ५८ प्र ० २४॥ 

(झा?) इग्लेनय सुएथा राये झुरप्राद विश्वानि देव वंमुमर्पन 
विद्वान । युदे/ज्यस्मज्जुदराणमेने! प्रृथिष्ठान्ते नम उरक्ति' दिलेम । 
यज्जु) ६ | ६ ।! 


१३६ अह्यवोधिनी सन्ध्या 


एक मात्र उपासनीय तथा उपासना की आदि ओर 


( २६ ) देखो प० ४८ प्र+> २३ ॥ 

(२४७ ) वेदाहमेसम्युरुष॑ महास्तमादित्यवण समस; परम्साल । 
तम्रेव विदित्याईसि मृत्युमेति जाम्यः पन्‍्था विद्यते[यनांय ॥। यजु» 
३१ + ९८ ४। 

( २५ ) युश्ृते मन ठत छुझते घिये। विप्रा दिप्रस्य बृहलों 
विपश्चितः । विहोत्रादये वयुनाविदेक इन्मही देवस्थ सबिद्युः परिष्ठु- 
फछ। ॥ क्)१।८१)१। 

(२६ ) देखो प० ४२ प्र) २ !। 

९ २७ ) देखो प० १८६ प्र ०0 १० || 

२८) मनस वेदमाप्तठयं नेह नानाप्ति किस्ुुन | मृल्ये।ः से मत्यु 
7अऋति य इह नानेव पश्यति ॥ कठ) ४ [( ९१ ।। 

( २८ ) दुखो ०० ४३ प्र>/ ५५ 

( ३० ) तमेवैक॑ जान, आत्मानमम्य दाचों विट्श्लुथ अमलस्वेज 
सेल्रु ; || मुश्हक० ३७ । 

(३१) प्रभातायां तु शव याँ' कृतपौर्वाहणिक क्रिया । विश्व।मित्रम वी - 
श्चान्यावस हितां वभिजग्महः । धालए्मीकि० बा० ३१ । २।१ 


( ३२ ) देखा प० ३। पक्ति ३ ॥ 

(३३ ) येन्यात्ष देवतामुपासते न ख वेद यथा पशुरेव० उ 
देवानाम ॥ शतय्थ० कां० १४ झ्र0 ४ ॥ शव बृहदारशयक० १ 
४84 १! 

(३४ ) देखे प० ४५ दि) 'झसुर्या '"'*'मए ॥। 

[३५ ] यः अवतरति स आवतारः - भे। उतरता वा उतारा जाता 
है वह आवतार है । 

[ ३६ ] यश्यात्मव॒द्धि: कुणपे जिचालुके स्वधी कलबादिषू भौमर- 
उ्यधो! । यस्‍तोथ बुद्धि! सलिलेन क॒दि चिज्मनेध्वमशित्त तु. से शव- 
गोशर! ॥ भ्रीभागबत १० ), 


अथ गुरुमन्ंत्र: १३७ 


शर्त अथांत ऑरम्मी, बालक, श्रशानीा, सावारण सन्ध्या 
करने वाले, अन्त्यज्, शुद्र आदि से लेकर अभ्यासी, 
यूवा यथा यूद्ध, शानों विद्वान योगी वा थिप्र ( वेद्पाठी ) 
ऋषि (मन्त्राथद्ष्टा) महर्षि ( परमत्रि >श्रेष्ठ ऋषि 
पूणाग्श्ष वेत्ता ) ब्रह्मा ( चारों वेद करटठस्थ झछिये हुये यज्ञ 
करामे बाधा ) आदि, ब्रह्म को पुर रीति से जानने 
याल , मुमुझुओ वा , देवों रू “| उत्तम गुण 
बाले मनु्थों), श्रवतारों# (उतारे हुय महात्माओं श्रथवा 
स्व्रेब्छा और ईस्‍वरप्रेरशा से लाकोपकाराथ जन्मे रये 
मुक्तों ) श्रीजेव तो४कर्सो ( लिझशिला पर शित्रपुर में 
बिगुज्मात मुक्त जीवात्माशी), ऐस ही अन्य सब मतों 
के प्रवत्तकी झो" उनके डपाघ्य देवों + दिव्य गुण युक्त 
शरीरधारियों ) | संतेपत जगत के सर्वस्हधागियों 
का (निराभार और संठव्यापक होने से ) एक ना और 
एक मात्र चैदिक रोति ले पूज्य अगरीरवर । 

भग शुद्ध अध्यात्म-विश्वन स्वरूप, सकल दो रहिल 
ओर तेजदाता अश्योत्‌ प्रान्तिरहित, मोक्षदाता, परा 
( ब्रह्म ) विद्या शिक्षक, अ्रत्यन्त श्ानी और पवित्र 
ख्रनादि, अनन्त, अमजर, अमर, निरोशार, निर्विकार 
( विना बिगाड़ ) जिसमें रूप रस गन्ब स्पश और 
प्रात शब्द न दां, छेदन, बेधनत, नेत्रादि से दशत 
स्पशन आदि जिसझ्े न हो; इस्त्र दौध दृर्ष शोक 
“देखे! दिप्पणा प४१३॥ 
+ देजे! जामे तिरमजों 


श्प्टः प्रह्मणोधिनी सन्ध्या 


भूख पास, शीत सुष्ण, काप्र फ्रीध लोभ, मोह आदि 
ओ- के दुगग नहीं होते और जो डलरटा बम कमी 
नहीं करता । 


ईशतश वी आशा पालत रा नम आम, जिससे घृति 
( औप) * क्या (खहा) २ दघ ( संत को गोकन 
३ $इस्तेय 'ज्ञोरी का न्याग) ७ शौच (शद्ध ) 
५ इनल्द्धिपतग्रह् (नेष अदि का रोकना ) ६ धोः 
(तुछ को दुगनन्‍्च और सादक चस्त न खाजर, सास 
से श्र करना) ७ दिदखा , वेद आद का पाठ ) 
८. सत्य ( सच ) " अक्रौतर (रुप्ट ज्ञदोंत)?१० 
चिएा ो घाण करते वाला तेतरुपी हो जाता है, अतः 
ऐसी आजा का दाता देश्व' तेजदानता है| 


देवस्थ ८ खब उत्तम सुप्ष युक देवों के देव परमेश्वर का 
श्र7।5 अपने तिग कार सख्दावन्द स्वरूप में ऋान्इ से 
क्री डा करत हुये लीजावत्‌ सदत्न खभाव से जगत फे 
रचनवाले ( १)। 


क्रीडाओ के शाधार सब के जेता ( शीतने हारे) 
खयं श्रज्य किसी से न जोते जानेवाले) किन्तु धरामिकों 
के जिताने ऋले( २)। 
फभी के साथन ( शररो ) उपसाधथनों (अन्य पदार्थों 
के दाता (३ ) 


सत्‌ असत्‌ (सच्चे कूठे ) व्यबदारों फे इतता सत्य 
उपदेश (७ ) | 


अथ गुरुसन्त्रः १३३ 


सब जगत्‌ के प्रशारक अर्थात रचने दाले (५)॥ 
अनुध्य मात्र के प्रशंधभा के योग्य और निन्‍दा के 
अयेःप ( ६) । 

स्प॒4ं आवदम्वरूप > अत्यन्त आनरदी ४४ दु.ख 
से निःय' मुझ, झपने उपालकों को आनत्द दे खाले 
(७9)। मद्ोन्प्रत ( मदरा गोरे बाज ) बा कशिशानियों 
के दया लेताड करा सीधे बताने वाले (४)! शाक 
गहित हर्ष स्वरूप ( अत्यन्त हश युक्त ) पुगय आन्मष्यां 
को हद त ओर दुख से हूए रखते शाये (& )। ८9% 
बासत7+ शा अर लय प्राशियों झे खबग अनग 
या एओऋऊ प्राय स ताते बा थ काट दा करने एवं उररूणुओं 
के सुधर कर पुनः प्रयाग्प बतने के लिये राशि तथा मरा- 
रात्रि ( सहात्रयथ ) के करने शा ने. सर्वसाग-फ्भा शोर 
सयब् गापक होने से सर्वे पदावों को प्राप्त किये हुये. 
ग्रत्यल जारी, सार लखझतो के सत्र से अधिक लानने, 
अन्तिम था सर्वेपरि कामना और प्राप्ति, के योग्य 


परमप्तर का । 

ओऔीपमरहेनहम आन करें>+चिम्तन करें 5 विचारें > पर शोर 
सेसय शकचकतती को रोझ ३५, एक रैश्ज र में ही लगायें 
शरवयाव्‌ थे ये. ला रे, कात, सूँड, हाथ, पॉर झा पद बादरी 
भाड़ की छियाप्रों तथा मत चिए ग्रादे भ्रन्प कारणों 
और इशों ज्ञात और कर्म इन्द्रियों के सब्र विजयाँ 
(३५) छझथाप निखि दय मतः |! सत्य ६ ।२६॥/ 


# एक एक के 
+ कक शग प्रतणिपरात्र के 


१४० अह्यवोधिनी सम्ध्या 


( भोग के पढ़ाया ) से बल पूर्वक रोक । सब सोॉलारिक 
संयन्धों ( कुटुम्ब ग्रादि ) से उस समय अलग ३७ हो 
( भुला ), अपने आप को केवल चेतन, सूदम, निरवयव 
अनाश, अशखुप्/माण, आत्मा, निश्चित कर प्रस्मपित 
परमेश्वर के सब ओर साज्ञात जानते हुये ऊपर बताये 
परमेश्व ( के गुए कम खभावों के| गायत्री मन्त्र के जप से 
यारंबार गहरे ध्यान से विचार ३८ ( स्मरण ) कर उनको 
घरारण ३६-७२ करें अर्थात्‌ यथाश्रक्ति अपने श्राप को 
ईश्वर के गण क0्म स्वभाव वाज़ा यतायें। जिस प्रकार। 
१-पिद्यार्थी कश्ठ से रशकर शब्दों के। कराठाग् कर 
खेना है । 


<--गर्मस्य यालक ' आत्मा ) अपनी माता की मानसिक, 


४३ वाखिक और कायिक चेष्टाओं ( क्रियाओं ) के केवल 
उनही की ओर ध्यान लंगांये रहने से सीख लेता है। 


(३८' तब्जाध्य इप्भ परय | आधात शब्दों का मतते जर करना ग्रोर 
डल्हों के आथ। के टिख रजा।, येग १। २८ ।| 

( ३९ ) देखो प० १२२ प्र० ८ ।। 

( ४० ) देखो प० १०६ प्र० १२ | 

( ४१ ) झरने नये सुप्रगा राये आसमान विप्रानि देव वयुनानि 
विद्वाझू , युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनों प्रूयिष्टब्ते नम डक्ति' विधेम ॥ 
यं3 8४90 । ९६ [५ 

( ४२ ] रेखो प० ६७ प्र0 २० '। 

( ७३ आड़ रकु हघनंभवति हृदयादलि जायते | चात्मा वैयुउ 
नप्मा,स श.तिव शरद: सतस्‌ । नि$० ३ । ४ ॥ ॥ 


झथ गरु मन्त्र १४१ 


३-०>अथवा पापी वा रोगी, महात्म, वा वैद्य के सत्संग 
से अपने पाप वा रोग के दूर करने की विधि वा औपधि जान 
डलके अनुसार चलने वा खाने आदि से पार वा रोग दृर 
करना है । 
४-किंवा तिलीं में वारंबार फूलों का पुट ( तह ) देने से 
तिल सुपन्धित हो जाते है वा भनन्‍्य पदाथ केवड आदि से 
बसाये जाते हैं । 
५-यद्वा आम, नीम आदि बसी के बीजों को मिश्री 
बेल, हींग, महदं। श्रादि वस्तुओं में बसाने से उनसे उगे 
हये बद्ध सदा वैसे ही सुगन्धित तथा स्वाद वाले दन 
जाने हैं । 
घियः 5 बुद्धियो > विदार शक्तियों और कर्मा को अर्थात्‌ पांच 
ज्ञान इन्द्रियों, बुद्धि, और चिस को, ओर पांखस कर्म 
इन्द्रियां मन और अदक्भार तथा पांच शब्दादि विषयों 
और पांच प्राखो॥ को | 
यः>जी सब का उत्पादक, नित्य शुद्धवुद्ध मुक्त स्वमांव, 
सर्वक्ष, सर्वे शक्तिमान, नन्‍्यायकारी, द्यालु, निराकार, 
सदा धर्म शिक्षक ओर सब खे अंछ- प्र ग्क, सब का 
. दृष्टदेव परमेश्वर । 
न > हमारी या हमारे । 
प्रचोदयात्‌ # प्र रित करे - घुराई से लौटा कर भलाई में लगाये 
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# इस सब दम्द्वियों भ्रादि के सप्तृद के लिंक था धृष्म घरोर 
कहते हैं ।। 





१७९२ ब्रद्ययोधिनो सन्ध्या 


अर्थात्‌ हमारे अमश्तःकरण ( बुद्धि, ।मत, चकित 
अएक्लार # ) और कान इन्द्रियों फो सदा रज और 
ला के घन के वेग या प्रभाव से [सवंथा बचा, अविया। 





# "हि, चिए अहड्भार और मन इनका पराथ क्य ठयाएया एव 

दि० प० ६१३ ६४ तथा निम्नस्थ ग्रुक्ति प्रमाणोँ से [सडु हैः - 
>बुट्र | सत्य] स+गया द्वॉन से निश्चयात्मिका है। विप 

रात इसके मन रजोगगी दाने से आऑनश्चयात्मक है। तथा चित्त 
राजवी होगे पे पत्त 5735६ ६३ ।तथैव ग्रावक्र राजसी होने से 
स्व॒त्यचिन्तक है | ५7, ५ 7 विभट्ठु  ॥ 

२-बुट, प्रदद्टार ग्रोर मनी काय कारशता भी भेद साधक है। 

इ- मनहात्उकला से दुद्दि करण का प्रावक मन! शब्द हो सकतो 
है।पर अएकुर की प्रकृत (युद्धु, प्रौर विकृधि मन! दोनों एक 
नहीं दी सकते हैं | किए उक्त बु दे शॉए मन पलस्ध (सो तिकृत सम) 
जात (स्थाये न वुद्भु )के ऐ €५ की कथा हो क्या ? 

४-पासस्परिक घर वेरोघ भी मन वृद्धि शादिद्या मेदक है , 

पू-- एप प्र (या कल बु हु (मत्->सत्व, में हो कहो जाने मे 
भीमल # दिस पुद्धिकी लिन्नता सिद्ु है । 

युद्ध सता से अवताण; गययी मन्त॥ यदु) ३२। ९४, ३६ । य० 
४ । २३ प्रश्त> 4< | 8 | फठ6 २।6७ ,। के. ३ ९० । क>3 र ५ 9 , १० 
सा0१+, ६४ । ७१ । ४४३० ३ १२ आदि ।। 

मन० प्रमाण, -कऋ >१० | १९१॥। २) ३) २2 १० | १६४ । १ ।२। 
बकु0 ३४ १, दे, ५, द॑ सा0 २। १७। १८ ७४ 

विक्त> प्रमाए:--छ > १०१ १९९ । ३॥ 0 १० | १६६। ४ ॥ 
ऋ०५।१८।२। सां०१ | ६८४ प्रधव 0६। ४१-१ 

अहक्भार0 प्रदाए;-प 0 १। ६।, ६३, ५२ || सां० ३। १६। १५ ।॥ 
के0 


अश सुर प्रःतः १७३ 


( अनित्व कार्य लोक शोकान्तर्र धाजगत्‌ को भित्य 
और नित्य ईश्वर, जीव &तोर कारण प्रकृति के 
झानित्य जानना ), अस्मिता ' द्वि और आत्मा का एक 
समभना, राग (सुल्र की इव्छा) ढ ८.( दुश्ख से घृणा ), 
और श्रभिनिवेश) ( मरने से डरना (५ क्लशा) विषय 
चिन्तन, दुष्ट च्छुतियों, एवं अभेमात स॑ हर करके, 
अर्थ (क, मिथ्या, कल्पित आदि अगसशित दुषणपक्त 
नाना भाँति के मतमतान्त्ोें और उनके बाकूजाल गण्पा- 
एके 7 सर्वथा अलग करे । ह 

विद्या, विवेक, समद्टि ( श्रात भाव ). शिक्षान, वद 
आदि सत्य शाओं के पढ़ने, ईश्वर, जीव, प्रशांत, सम्बन्धा 
विचार करने, परापकार, धर्मतच॥, देशाद्धार तथा शारी- 
रिक्र, सामाजिक, और आत्मि 6 उन्नति आई के उत्तमो- 
सम पियारी, भे लगाने । 

पौर हमारे पिप्रयों वा प्राणं: के तथा कर्मा-दयों के 
सो रथ तप के आधातों से सर्वत्रा सुरध्तित रख पूर्ण 
सतोग ऐो, बना सब दुष्ट दशेनो, अनिष्ट श्ररणी रजोगुणी, 
समों झुणी खादों तथा स्पर्श आज अन्य विषयों थे पृथक 
उबे | धोरी अ्रन्याय,खाथ , परअपकार (टूरारे की हानि ) 
राजा, प्रजा, भाई यन्छु से लड़वा, विश्या गाॉपण, हिसा, 
छुल, कपट, 'अत्याचाए आदि सब दुराचाएँं से सब भांति 
निर्दोष करके । 

सदा महात्मा सदाचारियों आदि फे शु मदशेनों, 
बेदशास्र, बैंदिक उपदेश तथा अपनी अभीष्ठ उन्नति के 


१४४ बरश्बोधिनी संथा 


समाचार सुनने आदि घामिक विए्यों तथा अहिसा सत्य, 
अस्तेय, अह्यचये अपरियग्रह ( ५ यमों ) की रक्षा सम्ध्या 
आदि पांच. यश के निसय करने, परापकार, सित्र ब्यवद्दार 
सत्य ओर प्रिय भाषण, न्याय, दया, अच्छा बत्तांव ( जैसे 
पीम रक्षा आदि ) धमं पालन और सदाचार ( ख्रत्थ पद 
सनतान घेद्क आचार, में खगावे | 

झोर अपती आशभ्यन्तर शिक्ता के परददए! करने में श्तन्पर 
कर जिससे लज्जा, श'का, भय बात कर्मो' का नितान्‍न 
छोड़ कर स्वंदा उत्साह, आनन्द, निर्मयता वाले करों 
को करते रहें ॥ 


अथ नमस्कार--मन्त्रः 


अब सन्ध्या-प्राप्त इंश्वर से स्तुत पूथंक प्रतिशा करने 
हुये ध्यान से पृथक्‌ होने का श्रर्थात्‌ श्रन्तिम मन्त्र लिखने हैं । 
१ 8 / गायत्री वा इृद ७ सब भ्रृत यदिद किछ्य । बागी गायक 
वाग्वा इद थ' सब: ध्रृतम, गायति च त्रायति च; 
. ( ४६ ) सेषा चल्लुण्पदा षड्विद्या गायत्रो तदेसदचाभ्यनृक्तम) छा २० 
य३।९२१ १ ५ ॥ 
(४६ ) श्ोड़ारप्रवि कास्तिस्तों महाज्याहतवये। तयया: । जिपदा ने 
सावित्रो विज्ञींए  बद्मणो मुख ॥। मनु० 0 ।०१ ।। 
भाव यद्ू कि सम्ध्या में €क्क मात्र उपयु का गायत्रोप्रत्येद सन्ध्वा 
करने वाले के! ज पना चाहिये | 
(8७ ) सह स्रकृत्वस्तपभ्यस्यव दिरेतत॒जिक  द्विज: ॥ ! मशु० २ | ७४ ॥ 
(8८ ) एतय्याँ विस'युक्त : काले च॒ क्रियया स्थया । ग्रह्मजणणतरि- 
यविश्योनिरंहणां याति साधुच्र |] मनु ०२, ८० ॥ 
रस प्रमादों से सछिटू है कि उपयुक्त गायत्री मल्त्रहो आह्मर 


झो गम: शस्भवाय० १४५ 


१९---ओश्म नर्मः शबग्भ वाय च मग्ते- 
भवाघ च । नम* शक राय च सय- 


स्कराय. च्‌ । नम: शिवाय च शिवत - 


राय च्ख्‌ ॥ ० १६ |। छहै ॥ तक 

पवार्था+-- 

शस्भवाय - झुखखरूप के लिये अर्थात्‌ अत्यन्तसुखी परमेश्वर 
के किये । 


नमः - दम नमस्कार करते हैं अर्थात उसकी सुख्र देने वाली 
आशाओं का चिन्तन करके यथाशक्ति पालन करने का 
संकल्प करते है । 

च-ओर |! 

मयोभवाय च *- उत्तम सुखों के दाता के लिये नमस्कार 
अथांत्‌ खुख प्राप्ति के लिये परमेश्वर की अशाओ के 
पावन की प्रतिज्ञा करते हैें। 

शक्लरावध - कल्यायकारी अर्थांस केवल धघमंकायों के करने 
वाले जगदीश्वर को । 

नम:- हम नमस्कार करते हैं श्रथांत्‌ प्रतिशा करते हैं. कि 
०-0 कमों का छोड़ वैदिक कर्म करने का उद्योग 

। 


क्षत्रिय तथा वैश्य फे लिये ग्र्थात्‌ प्रूव वा हझूद जो किसी प्रझार से 
पढ़ाने वा स्रमझाने ग्रादि से न सम सक्के' ) के आतिरिक्त मलुष्य मात्र 
के लिये एकली ही है। 


१४६ ब्रहयोधिती सन्ध्या 


खन्‍्ओर। 

मयरकराय 5 भक्त दितेषी की अथांत अपने भक्तों का धर्म में 
लगा कर सुस्त्र देनेयाले की । 

ले - नमः - दम पन्दूना कर अरथांत्‌ पापों से सर्वथा अलग 
रह कर स्वेदा खुख में रहें । 

शिवाय -- झत्यन्त मंगलस््रूप के लिये अर्थांद्‌ जीवो को 
निष्काम और आनन्द्‌-अनुभवी बनाने वाले, आतप्त-काम 
ओझोर आनन्दरकूप, सर्वेश्वर के लिए । 

नमः हम नमस्कार करे अर्थात्‌ ब्रह्म उपासना (ध्यान) 
करके सदा आनन्द में रहे । 

खंड ओर | 


शिवतराय 5 सुख तथा आ्रानन्ददाता, नित्य मुक्त, शेश्वर के 
लिये, अथांत्‌ धार्मिक मनुष्यों को संखारी खुख और 
मुक्ति के अधिकारियों के मोज्षानन्द देने वाले, जन्म वा 
शरीर के बन्धन से ( सर्वव्यापक और स्ेश द्वोने से ) 
सदा मुक्ति ( अलग ) प्रत्युत अपने साधारण शान से 
इझल्पक्ष ब्रह्मा, महारेव, आदि उत्तम गुणवाले योगियों 
को मुक्त करनेवाले के लिये | 

मम: > हम सब भांति मन वाणी और शरीर से प्रणाम करें 
अर्थात्‌ खाथ रूप पाप से रहित हो कर निष्काम कर्म 
( धर्म प्रचार) करते हुये योगाम्यास और अन्त ःकरण की 
न से ईश्वर के धर्मों को चारण कर मोक्षानन्द्‌ 

] 


आओ नमः शस्सवाय० १७७ 





विस्पष्टाथ: 

हम, अत्यत्म्त खुली, धर्मात्माओं को संसार का सुख देने 
वाले, सर्वंश पव' सर्वशक्तिमान्‌ होने से सदा पाप से अलग 
अध्यन्त धामि क सज्जनों (सब शुभ कम करने वाले सत्य- 
वादियों) का कल्याण करने वाले, आनन्द मय वा नित्य आन 
न्द्खरुप. सर्वदा सर्वथा कामना रहित, निष्काम परोप- 
कारियाँं का श्रपने पूर्शशान के प्रकाश से, संसार से छुड़ा 
मोक्षा-नन्द्‌ भुगाने वाले, सच्चिदानन्द, चेतन वां शान खरूप 
होने से कभी मांया, मोह वा अज्ञान में अत्पकों की भांति 
कंसकर जन्‍म मरण चक्र में न पड़ने वाले, नाहीं दुःख 
छुख आदि हन्दों में बंधने वाले, और न अपने धर्म के 
विद, खाभांविक मुक्ति को मायावादियों की माया 
के हाथ बन्धन से बदलने, नाहीं अपने प्रकाश 
खरूप को माया नाम किज्वित्‌ तमसे नष्ट करने, और 
( मालुषी दुर्गुणों से सबंधा परे होते इये ) कदापि 
शोक मोह आदि में श्रीराम, रुृष्णजी की भांति 
न फंसने वाले, जिसका ज्ञान प्रातकर मलुष्य सदा 
मंगल करता है, ऐसे जगदीश्वर की नीचे लिखी यजुवें- 





(१ ) कुत्छ् वेह कर्माणि जिजीविषेचछत रे समा! । एवं त्ययि 
नान्ययेतो_स्ति न क्षम लिप्यते नरे। यजु० ४०4२॥ 

२ इंशावास्यमिद ०» घर्व यसल्किल्लिब्जगत्यां जगत्‌। तेन त्यक्तेन 
भुझ्नीया मा गधः कस्यस्विहुनस्‌ ॥ यजु०४804१॥ , 

३ ज्योतिष्मन्त' केलहुमन्तं त्रिचक्रयुख॑ रथ झुषदं भ्रूरिवारिम्‌ 


श्षद प्रह्मणो छिनन्‍्े सूर्ध्या, 


दीय आशा के अनुसार निष्काम कर्म से सब संघार 
सुखी को भोग, वेद; उपनिषदादि शाह्मों से यथार्थ 
ब्रह्मचिद्या को अचण, मनन, और निदिध्यासन वा 
योगाभ्यांस से: प्रत्यक्ष करते हुये वन्धन से; छूट मोशा- 


ननन्‍्द भोग । इत्यो इम्‌ ॥ 

है आप! पक आप, ता के 
$. | 

* अथ हवनमन्त्राः | 


/न्- 
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१९--हवनविधिः ॥ 

प्रासः काल, सन्ध्या ।सूयो द्य ) के पश्चात्‌ और सायं- 
काल सन्ध्या ( सूर्यास्त ) से पहले, खिमटा, चिमचा वा 
स्वर, आचमनपात्र, प्रोक्षणीपात्र, ?हवनकुरड, (घृतपात्र, 
सामप्रीपात्र, समरिधायं ओर एक घृत का दीपक लेकर 
पूर्वांदि दिशाओं में जिधर वायु जाता हो उधर, यदि अधिक 
स््री पुरुष प॒व॑ बालक हैँंहो तो खब ओर मुह करके, खुले 
खान में बैठ, आचमन, अम्गस्पर्श आदि करके। अनामिका 
मध्यमा और अंग्रष्ठ से स्ुघा पकड़ घृताहुति, और दृथेली 
ऊपर किये हुये अंगुलियों पर रखकर अन्य पदार्थों कौ आइुति 








खित्री मचा यस्य योगे[घिजश संवां हुवे अतिरिक्त पिवध्कै॥ 
ऋ० ८। ५८१ ३॥ 


हवन पदार्था १७६. 


देना चाहिये। ज्वालां से बचने को पूर्ण घृताइुति खड़े 
होकर देवे | बड़े दवन के लिये, सन्ध्या मन्‍त्रों में खाद्य 
और सम्ध्या में लिखे अन्य मन्जों के पहले, औ” और पीडे 
'खाद्दा? लगा लेच ॥ 


२--पद्मासमिथा ॥ 
पलाश ( ढाक ), शमी, पीपल, बड़, गुलर, आम, बेल 


झदि बेदी के अनुसार बड़ी छोटी, सूखी, पवित्र समिथा 
लेधे ॥ 


२---हव नपदाथों: 


कस्तूरी, केसर, कपूर, अगर, तगर, श्वेतचंदनचूर्ण, 
इलायची, जायफल, जा।घन्री. नागरमस्रोथा. बालछड़, उशीर 
( खस ), लोग, देवदार चूरण, इन्द्रजव, तेजपात, दालचीनी, 
नागकेसर, छार छुबीला आदि सुगन्धित | चिरायता, पदमासखत 
लालचन्दन चूणं, गिलोय, मुलदठी आदि ओषधि यथा आव- 
श्यकता पव॑ ऋतु 

घृत, दूध, फल, कन्द्‌, चावल, गेहूँ, उद, मूंग, चना,जो. 
तित्र आदि पुष्टकारक। 

शकर, मधु, लड्डू , पेड़ा, हलवा, भात,ख्लीर, मोहनभोम 
आदि मौठे भोजन । 

बाख, छुद्दारे, किशमिश, मखामा, गोला, पिस्ता,अखसोेट, 
बादाम, चिरोज़ी, शीततचीनी आदि शुष्क मेया | 
अमरूद, नासपाती, अहूुर, सेव आदि गीली मेया॥ 


१७५० हवन मन्ता। 


9४--आचमनविधि: | 


आओ अखतोपस्तरणमसि-खाहा ॥ इससे एक आचमन 
कर ॥ 

आओ अम्तापिधानमसि-स्वाहा ॥ इससे दूसरा ॥ 

ओ सत्यं यशः ओऔमेयि श्री: श्रयताम-स्वक्षा ॥ इससे 
सतीखरा ॥ « 

४--अड्ढगस्पश विधिः ॥ 

१--ओ वाडमआस्य सतु ॥ इसको कहकर मुख छुवें ॥। 

२--आ नसोम॑ प्राणोस्तु ॥? दोनों नथने” ॥ 

३--आ अदणोम चक्तुरस्तु ॥.” दोनों आंखें ” ॥ 

४--आओ करणुयोम श्रोत्रम्सतु ॥ दोनों कान ॥| 

५--ऑऔ वबाहोमे बलमस्तु ॥ ” दोनो भुजाये !; ॥ 

६--ओ ऊवोंमे ग्रोजोस्तु ॥ ” दोनों काखे' ॥ 
७--ओ अरिप्टानि मे(ज्ञानि तनूस्तन्वा मे सह सन्‍तु॥॥ 

सब अम्ञो पर जल छिड़के ॥ 

६---अग्न्धाधानम 0 


ओम । भूसुव: स्व यौरिव भूम्ना एथि- 
वीव वरिम्णा तस्पास्ते प॒थिवि देव यजनि 


पष्ठेग्निसल्लादमन्नाद्ायादथे ॥ 7९ ३।५॥ 


इस मन्ज से झग्नि सहित कपूर अथवा जलती अग्नि के 
वेद्दी वा हवन कुणड़ में रखे ॥ 


घृताइतिः १५१ 
ओम । उद्बुध्यस्वार्नें पति जाश हि त्व 
मिष्टापू्त स & सृजेथामयज्ञ। अस्मिन. 
सघस्थे अध्य त्तरस्मिन विश्वेदेवा यज- 


मानश्र सीदत | यज्जु० १५ | ५७ ॥ 
इस मत्र से वायु आदि से भग्नि प्रज्वलित करें । 


७ -“समिधाधानम ॥। 


अगले तौन मन्‍्त्रों से तीन समिधाये आठआठ अंगुल का 
घृत लगा कर अग्नि में धर | 

ओम । समिधारिनन्‌ दुबसस्‍्थत घृतेवाधयतातिथिम्‌ । 
आस्मिन्‌ दया जुदोतन, खाहा ॥ य०३। १॥ एक समिःत॥ 

ओम्‌ । सुसमिद्धाय शोचिषे घृतद्‌ तीवरभ्‌ छुहोतन॥ा 
अग्तये जातवेदसे, खाहा॥ य० ३।२॥ दूखरी॥ 

ओम्‌ । तनन्‍त्वा समिदुभिरक्षिरों घृतेन बर्धेयांमलि । 
बृहच्छाचा यविष्ख्य, खाहा ॥ य० ३। ३॥ तीसरी समिधा 


८--घृताह, तिः 0 क्‍ 

नीचे के मन्त्र से पाँच घृताइुति दें ओर सत्र वा में बचे घृत 

को जल (प्रोक्षणी) पात्र में “इद्क्षमम”कद्द कर टपकाते जावे ॥ 

ओम | अयन्त इध्म आत्मा जांतवेद्स्‌ तेनेध्यस्ववद्धव 

चेद वध य चास्मान प्रजया पशुभिष्‌ ह्वचेसेनान्नाद न 
समेधय, खाद्ा ॥ इदम ग्नये जातवेद से इृदक्ष मम ॥ 


” ४७५२ हथमे मन्जाः 


९*_--जलिपक्षालमम ॥ 
झअजलि में अल लेकर वेदौ वा कुफ्ड के आँंसपासा छ डें 
१--भोम्‌ , अध्तिलुमस्थंसख ॥ ईससे पूर्य में ॥ 
२- ओम्‌ | अलुमतेश्षुमेन्य थ।। इससे पत्चिम में ॥ 
३--ओम । सरस्थश्यजुमल्यर्व । इससे उत्तर में ॥ 
४--ओोम्‌ । देव सवितः प्रछुष यश्षम्‌ प्रखुध यशेपतिम्‌ भंगाय । 
दिग्यों गन्धवें: हतपू: केश: 'पुर्नातु वॉचस्पतिवाल्ल: 
स्वद्तु ॥ य० ११। ७॥' इससे दक्षिण और फिर चारों ओर ॥ 
१०--आधारावाज्याह ति; ४ 
वेदी वां कुरड़ में अग्नि पर दो घृताइुतियाँ दें ॥ 
२--ओम्‌ | अग्नये रुपाहा॥ इृद्मग्नये--हदझ्न मम ॥ इससे 
दक्षिण में एक ॥ 


२--ओम्‌ | सेमाय रुघाहा। इदं से! माय इद्आममम--इससे 
उत्तर में दूसरी 


११--आज्याह तिः 0 
इन दो मन्त्रों से वेदी के मध्य में दो घृ ताहुति दे॥ 
१--ओम | प्रजापतये खाहा | दृदम्‌ प्रजापतये इद्स्न मम ॥ 
२--ओम । इन्द्राय खवाहा | हृद्मिस्द्रायथ हृदश्त मम ॥ 


१२--प्रात:काल-हवनस मन्ला: ४७ 
१--ओम । सूर्या ज्यातिज्येंतिः सूर्य: खाहा ४ 
२--ओ्रोम्‌ सूर्यों वर्चो ज्योतिबंचें: खाद्य ॥ य० ३। &॥ 
३--शओम । ज्वेतिः सूर्यः सू्यो ज्योति: खाद्दा ॥ 


सांयहलि पेश मन्जाः ४५३ 


४-ऑंमभ्‌ । सर्मूर्दवेन संदित्रा संसूरपर्से्रधत्या जुपणिः 
सूर्यगों वेतु खाहा॥ य० ३ । १० ॥ 
१३--सावद्भाल-यज्ञम॑न्ली: ॥ 
“ओम | अग्निज्यों तिज्यों तिर॒स्तिः खाद्य ॥ 
->शम्‌ । अग्नियया ज्येतिधेय: खाद्य ॥ य० ३ ।&॥ 
-अम्‌ | अग्निज्येतिज्ये।तिरग्नि: स्वाहा |। 
“४-ओम्‌ सजदे घेन सवित्रा सजराश्येन्द्रवत्या ज्ुपाणो 
अग्निये तु खाहा ॥ य० '३ | १० ॥ 
१४---प्रातसाय यज्ञमन्लाः: ॥ 
१-झओोम्‌ | भ्रग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये प्राणाय 


इृदलन मम ॥ 
२--ओम्‌। भुवर्वायवेडपानाव खाद्य ॥ इंतं घायवे(पानाय 


इृदन्‍न मम ॥ 
३- ओम्‌ । खरादित्याय व्यानाय खाहा #॥ इदमादित्याय 


व्यानाय इदन्‍न मम ॥ 

४- आम | भूभु वः सख्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्य 
स्वाहहदमग्नि्वाय्वादित्यभ्यःप्राणापानव्यानेभ्यः इृदन्‍न मम ॥ 
५--ओम्‌ | आपो ज्येतौरखेसतम्‌ ब्रह्म भूभु व: खरोम 
स्वाहा ॥ 

६-- ओम | याम्‌ मेधाम्‌ देवगणाः पितरश्ोपासते। तया 
माम मेंघसारने मेघाविनडकुरु, साहा ॥ 

७- ओम । भूधुं बः खः। तल्‌ सवितुर्वरेण्यम्‌ भगों देवस्य 
घीमहि। थियो ये। न: प्रचोदयात, खाहा || 


१५७ दहन मन्जाः 


८४--झोम्‌। विश्वानि देव सबिततु रितानि परासुव । यद्‌ 

भवन तन नः आखझुय, स्वाहा ॥ य० हे० । ३ ॥ 

&--ओम्‌ | अग्ने शतपले ब्तष्चरिष्यामि तच्छुकेयम्‌ । तस्मे- 
राध्यतामिद्मदमनूतात्‌ सस्यमुपैमि, स्वाहा ॥ 

१०--ओम्‌ । यदस्यं कम णोत्यरीरियं यहा; स्यूनमिद्दाकरम्‌ 
अग्निष्टत्‌ स्विष्टक॒दू विद्यात्‌ सर्व स्विष्ट सुहृतकुरोतु 
में ) अग्नये ख्थिष्टठ ऊते खुदुतहुते सर्वे प्रायश्यित्ताहु- 
तीनाह्वामानां समझेयित्र सर्वीक्षः कामान समथय 
स्वाहा ॥ इद्सग्नये सिवष्टकूते इदक्ष मम ॥ 

+ र्‌ः [| #वक 
पूणाहतिः ॥ 

११--ओम्‌ | सघ थे पूर्ण थं स्थाहा | इसको तीन वार कह 

तीन आहुति दे | 


नै 
५ 
५) 
८ 


५4 
री 
/> 
केक 


/ 
९/ 
७ 
श् 
हि सा 


अशुद्ध 
फ्व 


बीय 
पेश्च प 
शन्द 
कई 
अपनी 
निश्चिद) 
परीतय 
शंयोनः 
अभिख्तवन्तुः 
आभ 
यथा 
कराटे 
परश्मेवर 


सपपगाच्छुक्रम 


तुपुना 
प्रेत्थ 


द्र्प्य 
सोर 
होवनोला 


शुद्धाशुद्धि पश्र 


पू० 
श्डे 
१६ 
१६ 
श्द्र 
ष्ष्‌ँ ए 
२७४ 
रश्ष् 
३९ 
३१ 
द्ब१्‌ 
३५ 
इैद 
वैष् 
ज्व्द्ध 
रे€ 
डर 
३ 
डे). 
४४. 
४६ 
४६ 
५१२ 
भ्न्‌ 
हे 


चृं० 


१७ 
१७ 


श्द्य 

१७ 
श्ध् 
१२ 
१२ 


हरे 


"के 
श्ष्य 
र्ड 
श्३ 
श्५ 
श्पू 


२० 


११ 


१ 


अभिसत्रवन्तु 
तथा 


परमेश्वर 
खपयांगच्छ क्रम 
पुनातु। 

प्र्त्य 

द्र्व्य 

ओर 
हानेवालां 
सर्यमावृत्य 

चशी 


वाम्तरितत 


र्‌ 


अशुद्ध 
किसे 
फला 
कदायी 
लखते 


स्‌्ये 


आतव 
जाते 

ने 

| 

चर 
पदाथ 
तिश्न 
दृष्टि 
रक्षिता अन्न 
यम्‌: 
जम्भों 
साम; 
हा 
समान 
मूस्मेत 
मन 
भगवान। 
द्वा 
श््रन्त 


शुद्धाशुद्धिपत्र 


पृष्ठ 
५४ 
पूटट 
दड 
दड 
घर 
प्य्श 
य्ः्छ 
य््प 
4 


&१ 
२ 
&३ 
ढ्द 
<$< 
६द 


_धम्जहकि 
कम 


दर 

&6& 
१९०० 
१०१ 

१०६ 
१०५ 
१०६ 


१५ 


१८ 


१<& 


१५9 

१७ 
श्प 
१४ 

१५ 
२१ 
श्र 

२& 
श्र 
श्रे 
१७ 


हा 
ररे 


देष्टि 
रफ़्ितान्न 
यम्‌ 
जम्भे 
सतामः 
देके 
समान 
सूखता 
नम 
भगयानों 
द्वो 


ज्ञो ज्योति. सर्प 
विधि 
स्थुपश 
चद्ा; 

यथा 
पुरस्ताइउच 
शक 
खतागुणा 
मनापलब्धष 
स्प्रतियों 
ग्रहण 


शुद्धायु द्धि पत्र 


११२ 
११३ 
११७ 
१०७४ 
१९२६ 
१३& 
१४२ 
१४२ 
१७४३ 

१४४ 


र्छ 


» चिऐ #्र्चिर 
.ई 4 ७छ *' 6 $ ८ ७ ७ सट 





श्पिष्णँ 


शुद्ध 
ज्योति + 


जांखय॑ 
विविध 
स्थ पश्‌ 
चक्षुः 
तथा 
पुरस्तादुदचुच 
शोक 
सतोगुणी 
मनोपलब्प 
स्मृति ग्र 
अर गु 


